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सम्पादकीय 


साहित्य जीवन का अनुपम सवल होता है। साहित्य-सुधा के पान से मानव 
अन्त'करण को तृ॒प्त बना लेता है। साहित्य हृदय का बोल होता है-- 
अन्तर को छूने वाला होता है। शत्त-शत शिक्षाएं, लाखो-लाखो उपदेश 
जो काम नही कर सकते वह काम साहित्य कर सकता है। साहित्य अपने 
आप बनता है, वनाया नही जाता । साहित्य-सृजन प्रकृति की सहज देन 
है। साहित्यकार कोई पैदा नही किये जाते । वे अपने आप पैदा होते हैं। 
राजस्थानी, हिन्दी, सस्कृत आदि ये सब साहित्य की धाराए हैं। प्रस्तुत' 
पुस्तक “विवेक की बातें” का यह दूसरा सस्करण हिन्दी भाषा मे पद्मात्मक 
सुन्दर सरस कृति है । 
बहुमुखी प्रतिभा के घनी मुनिश्वी गगेशमलजी शास्त्रज्ञ, साधनारत, 
निस्पृही, शान्त स्वभावी, सरलचेता सन्त हैं। आपका जन्म सबत्‌ १६६६ 
फाल्गुन कृष्णा ११ को गगाशहर (वीकानेर) मे चोपडा परिवार में हुआ । 
आपके पिताश्नी ड्गरमलजी चोपडा धर्मानुरागी, शासन-भक्‍त श्रावक 
थे। वि० स० १६८२ माघ शुक्ला सप्तमी लाडनू (राजस्थान) मे पूज्य 
कालूगणी ने आपको दीक्षित किया। गुरुदेव के सान्तिष्य मे ही आपने 
सस्क्ृत व प्राकृत भापा का अध्ययन किया और अब जाप स्वय पृज्य 
भुरुदेव के श्रीचरणो मे भाव, भाषा, उपमा, अलकार व अनुप्रास से 
सुसज्जित इस अनुपम काव्यकृति को उपहृत कर रहे है, यह एक स्तवनीय 
अयास एवं सुरम्य संगम है। उपकारी के उपकार से उपक्ृत होने की प्रथम 
मजिल कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नही होगी । आपने गुरुदेव से जो 
कुछ सुना, जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया उन्ही विकीर्ण मुक्ताओ का 


परिचयन कर कण्ठाभरण के रूप मे तैयार कर दिया जो कि प्रत्येक मानव 
की शोभा बढाने मे सहायक सिद्ध होगा, ऐसी आशा है। 

आपको लगभग पचीस वर्षों तक ग्रुरुकुलवास का सौभाग्य उपलब्ध 
हुआ | अनेक वर्षों तक आप नहामना मन्‍्त्री मुनिश्री मगतलाल जी स्वामी 
की परिचर्या मे रहे । 


आचार्य तुलसी के शब्दों मे--- 


वर्षा रह्मो समन सेवा में, गणेश गगाशहुरी | 
भारी ल्गभ फम्ायो मुनिवर, फरी नि्जेरा गहरी ॥| 
रात्यू रोज रोज व्यावच्चियों, गणेश गगा - नहावे ! ३ 
घढा भर-आटे ज्यूं गूदे, बादो तो न अधावे ॥. -.. - 
(संगत-चरित्र) 


( पतहा आप सेवा में रत रहे वहा आप ज्ञाताराधना, दर्शनाराधना, 
चरित्राराधना में भी रत रहे । क्रमश" आप्र उच्च कोटि के-मेघावी लेखक,- 
कवि वने आपकी मुहावरों की महक', 'सुक्ति सुवोध', भावना बोध, 
'आत्मवोध' विवेक की वातें' आदि दोहो की कई प्रकाशित पुस्तक जन-जत 
के मानस मे आध्यात्मिक त्रिपथगा प्रवाहित करने मे 'संफल बन रही हैं । - 

बाचार्य तुलसी ने महती कृपा कराकर आपको २८ वर्ष की:युवावस्था 
मे अग्रगण्य वनाकर धर्म प्रसारा्थ विहरण करने की आज्ञा प्रदान की। आपने 
अपने सयमीकाल मे, हजारो मील की यात्रा की । राजस्थान, हरियाणा, 
पजाव, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश; हिमाचल “प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि 
प्रान्तो में आपने हजारो विद्याथियो, कर्मचारियों, अधिकारियी, अध्यापको, 
व्यापारियो, मजदूरों व कैदियो, बैंक मैनेजरों को अणृन्नत के माध्यम से 
उंद्वोधन दिया । भाप जहा भी पघारे वहा आपके सहज सारल्य व सौम्य 
स्वभाव का जन-मानस पः प्रभाव पडे बिता नही रहा, यह मेरे ३५ वर्षीय 
सामीप्य की अनुभूति है। 

प्रस्तुत कृति के छन्‍्द और मुक्तक विभिन्‍न शिक्षात्रो से ओत-प्रोत हैं 4. 
निम्नोक्‍्त छत्द में बहुत ही सुन्दर शिक्षा अकित की -गई है-- 


"सन के मल को साफ फरे जो, इससे बंढ़कर स्नान नहीं, : 
;क्‍ सब जीवों को अभय बनाएं, इससे वढ़कर दांन नहीं । 


अपने को जो झट पहचाने, इससे वढकर ज्ञान नहीं, 
निरविकार सन जो रख पाये इससे बढकर ध्यान नहीं ॥ 


इसी के साथ-साथ आत्म-चिन्तन के विषय मे जनता को जो उद्बोधन 
“दिया है, वह निम्तोक्‍्त छन्‍्द से सहज मे अवगत हो जाता है-- 


सेरा क्या है, और कौन में, क्या करना है श्रेयस्कर, 
कया करता हु और किया क्या, छोड रहा किस को कल पर । 
कया अब करना शेष रहा है, जो कि आत्म हितकारी, 
प्रात फाल करो यो चिन्तन, यदि बनना है अविकारी ॥ 


इस प्रकार मुनिश्री के छन्‍्दो व मुक्तको मे जीवन के विविध पहलुओ, 
धर्म के मूल तत्त्वो, दाशनिक विषयो का समावेश सहज और सरलता के 
साथ हुआ है कि हर वात आसानी से हृदय में उतर जाती है। मुनिश्री के 
प्रत्येक छत्द मे आध्यात्मिकता की पुट है। ये छत्द और मुक्तक विद्वद्योग्य 
तो हैं ही, जन साघारण के लिए भी बहुत प्रेरक व आत्मविकास में भी 
सहयोगी सिद्ध होगे, ऐसा आत्मविश्वास है। 


गगाशहर -मुनि कन्हैयालाल 


“विवेक व्छी बालें: - की एक बात 
काव्य का प्रवाह मन्दाकिनी की.पावन धारा है जिस प्रकार गुगा के पवित्र 
_ जल मे पाप-प्रक्षालन की शक्ति होती है उसी प्रकार सत्काव्य के आस्वादन 
से मनोविकारो का परिप्कार और आत्मा-का उद्बोधन होता है-। कविता 
के नाम पर आज जो छिछली रचनाए आए दिस देखने को मिलती रहती 
हैं उनका प्रयोजन मनोरजन मात्र है। फलस्वरूप -जन-मन को स्पन्दित 
कर कल्याण करने की भावना का नितान्‍त अभाव. रहता है। आचाय॑ 
क्षेमेन्द्र ने औचित्य को काव्य की मात्मा. माना है। औचित्य के अभाव में 
रस भी नीरस हो जाता है । इसी हेतु गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य को 
लोकमगल के तत्त्व से सन्निहित कहा है। 


028 
भाषा भनिति भूति भलिसोई। 7 
सुरसरि सम 'सब कहें हित होई।। 


उनके अनुसार भाषा, काव्य और सम्पत्ति वही सराहनीय है जो गगा के 
* समान सबका मगल करने वाली हो । इस प्रकार संत्काव्य का उद्देश्य सत्य- 
शिव-सुच्दर की अभिव्यक्ति है। वह हमारी हृतृतत्री को झक्त करता है। 
विवेक को जागृत और प्रेरित करने की क्षमता रखता है | देवी भावना को 
जगाता है । घमनियो मे स्वस्थ रक्त का सचार करता है। मस्तिष्क को 
पोष्टिक तत्त्व प्रदान करता है। 'अह' को मर्यादित और अनुशासित करता 
तथा 'इद' के साथ सबंध स्थापित करता है। सच्चा काव्य सत्य को 
प्रकाशित करता है । शिवत्व का सपादन और चिरन्तन सौन्दर्य का उद्घाटन 
करता है। परम आनन्द का आस्वादन कराना उसका हेतू है। लोकमगल 


की भावना का उद्वोधन कराने मे सक्षम है। उससे हमारे हृदय मे 
सात्विक भावनाए लहरा उठती हैं। ब्रह्मानन्द की अनुभ्ति होती है। ऐसे 
प्र'णास्पद काव्य को रचने की प्रतिभा विरले मनीपी में होती है, क्योकि 
काव्य के आविर्भाव के लिए हृदय की मुक्तावस्था की अपेक्षा है। उसी 
ग“सदणा में हृदय की मुक्ति-साधना के लिए वाणी शव्दविधान करती है 
जिसे हम काव्य कहते हैं। ज्ञानयोग और कमंयोग की भाति ही कवि की 
साधना भी भावयोग कहलाती है। पहुचे हुए कवि ही ऐसे ब्रह्मास्थाद 
सहोदर रस का आस्वादन करा सकते हैं। मूझे यह कहने मे . गौरव का 
अनुभव होता'है कि मुनि गणेशमलजी ऐसे ही सिद्ध कवि है ।- आप सन्त 
हैं, सुधारक है, मतस्वी है, साधक हैं। आपके साधनामय जीवन, काब्य- 
अतिभा, आध्यात्मिक सन्देश, बौद्धिक परिवेश एवं घाभमिक विचारधारा 
गहराई मे जाकर ही आपके शब्दों के वास्तविक अर्थ का सही मृूल्यकिन 
कर सकते हैं। आपके महनीय जीवन-दर्शन का हृदयगम करके ही कोई 
'जिज्ञासु अथवा भावुक आपके भावपुष्पों के भीने मकरन्द का पाव कर 
भावविमोर हो सकता है । 
मुझे मुनिश्वी गणेशमलजी के पावन सान्निध्य का कई वार सुअवृसर 
मिला हैं। आपका महान्‌ व्यक्तित्व अध्यात्म का सारस्वत ज्ञोत है, जिससे 
शान्‍्त रस को निर्मेल सोता सतत प्रवहमान है । आपकी साधना से स्नात 
कई मूल्यवान रचनाए प्रकाशित हो चुकी है। हिन्दी सन्तकाल की ये 
अक्षय निधिया हैं । दोहा सोरठा आदि कई प्राचीन -छन्दो को पुनश्ज्जीवित 
कर तथा चित्रकराब्य की भी रचना कर आपने काव्य मे अपनी कारयिन्नी 
एवं भावग्रित्री प्रतिभा का भी परिचय द्विय। है। प्रस्तुत ग्रथ विवेक की 
बातें! में आपके दिव्य रीवन-दर्शन के -परिचायक प्रतिनिधि मुक्तक 
सकलित हैं। इनमे-भापके मुक्त हृदय के उन्मुक्त गान गृजायमान- हैं। 
आध्यात्मिक मंदिर के एकनिष्ठ पुजारी के ये ,उच्छवास है। अपनी अनुपम 
साधता की अन्यतम अनुभूतियों को भी बापने काव्य के रूप में 5त्दोवद्ध 
कर सहृदय भक्तों को लाभान्वित किया है। इस-प्रकार ये गीत छन्दोवद्ध 
शब्दविन्यास मात्र नही हैं। आध्यात्मिक आनन्द और आत्मवोध की 
तनन्‍्मयता इनके शब्द-शन्द मे तरलायित हो रही है। प्राचीन वैदिक ऋषियो 
की भाति ही आपने शिव-स्कल्पो को जगाकर रोगी मन का उपचार-कर 


पुन आत्मसाक्षात्कार करने का मार्ग प्रदर्शित किया है। आपकी भावनाओं 
को प्राचीन शब्दावली द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं-- 


यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी अन्नादी भूयातम्‌ 
अर्थात्‌ अपने शरीर मे अनामय होकर विराजो | कवि के शब्दो मे सुनिए . 


देव धर्मगूद मे दुढ निष्ठा निश्छल अन्तरदृ ष्टि उदार, 
भवसागर तट निकट अगर हो, प्रकट स्वत हो ये संस्कार । 
महापुरुष का सदाचार ही गृण विशिष्ट कहलाता है, 

जो ओरो के हृदयपटल पर विजय प्राप्त कर पाता है। 

कूप खोदनेवाला मानव, जाता है नीचे की ओर, 

महल बनानेवाला क्रमशः चढता है ऊपर की ओर । - 
हुए बहुत से तोन लोक पर, विजय प्राप्त करने बाले, 

जीत न पाये सन की अग॒ंणित बल का दम भरने वाले । 
सनोविजय है विजय कठिनतम, देखो निज अनुभव द्वारा, 

जिसने मन को जीत लिया है, उसने जीता जग सारा । 


--भुवनेश्वरप्रसाद गुरूमेता 
प्रोफेसर, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 
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विवेक की बातें 
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« भव्य भावना 
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विचेक की बाले 


मगलाचरण | 
पजिनकी वाणी से जीवो को, निज स्वरूप का ज्ञान हआ, 


जिनके चरणों में भकतो को, आत्मशान्ति का' भांन हुआ। 
जिनके चेतत दर्षण-तल में, अकित जग-सस्थान हुआ। 


विभु जिनवर की पावन स्मृत्ति से, विष्तों का अवसान हुआ । 


कल + 
[५ 


चंतच 


मैं हू द्रष्टा, दृश्य नहीं हू, मैं चेतन जड-जन्य नहीं 
मैं न सुगन्धित, दुर्गन्धित हु, मैं उत्कृष्ट 'जघन्य नही। 
छेद्य, भेद्य, गुरु, लघु न वृत्त मैं, मैं न मूर्त्ते निश्चेतन 

शुद्ध, बुद्ध, शुव, अजर, अमर, अज, मैं अविनाशी चेतन हु । 


७ 35. 5 आत्मज्ञान 


मैं हु आत्मा, गुण ज्ञानादिक, इनसे मैं हू -भिन्‍न नहीं,- 
देह आदि पर-वस्तु अचेतन, मैं चेतन हू खिन्‍न नहीं। 
तन में घटने-बढने से में, कभी नहीं घटता-बढता, 
जो माने मैं घटता-बढता, यह तो है मति की जडता॥ 


विवेक की बातें ९७- 


आत्म-चितन 


“मेरा क्‍या है, और कौन मैं, क्या करना है श्रेयस्कर, 
क्या करता हु और किया वया, छोड रहा किसको कल पर। 
क्या अब करना शेष रहा है, जो कि आत्म-हितकारी, 
प्रात काल करो यो चिन्तन, यदि बनना है अविकारी ॥ 


आत्म-ध्यान 


अप्रती आत्मा ज्ञानवान है, चरितवान्‌ है दर्शनवान, 
>अक्तिमान्‌ गुणवात्‌ अमर ,है, सुख की खान और भगवान | 

उपादेय है, परम ध्येय है, सेवनोय है, स्फटिक समान, , 

प्रतिपल तिर्मेल निज-स्वृरूप का, स्थिरतापूर्वक ध्याऊ 'ब्यान 


प रु हि द ; 5 न न, 
॥६0० ०५ + व नर 4 लो 


5 कर उत्तमज्आात्मा - .,, 80... 5 
है परमात्मा अपनी आत्मा, निज का पर का भी ज्ञाता, 
द्रष्टा अक्षय सुख का ख्रष्टा, अमित शक्ति का है धाता। 
इस, -पृथ्वी-तल , के प्रागुण मे, वस्तु न-कोई है ऐसी, , 
इसीलिए है--आत्मा उत्तम, सचमुच- ननन्‍्दनवन जेसी। - 

/ | ' / ' चचलमन ' .। हे 
_क्रेश हुए हैं इवेत समूचे, दशन' नहीं है आनन में, 
सुन सकता है नहीं श्रवण से, रही न ताकत कुछ तन में। 
देख 'न सकता है आखो : से, रक्षंक' 'कोई' मित्र नही, 
फिर भी चचल॑ मर्ने विषयो 'में रत रहता है चित्र यही | 


3 ॥ 


तब 


के 


बन पे रू कान ्ः न 


१ दात 9७ 00 है 2२ 2 ) 


१८ विवेक की बांते 


अस्तद्वष्टा बन 

“दोष. दूसरो के क्यों देखे, सधता' उससे अर्थ - नही, ' 
क्यों करता है पर की चिन्ता, वोझा' है यह व्यर्थ सही । 

कर अपनी नित आत्मस्साधनी, क्यो रहता (है खिन्तमना, 
अल्तद्रष्टा बनकर अपनी, आत्मा शीघ्र विशुद्ध वन्ा।॥ 


के 


/ इससे बटकर नहीं 
] रू 2 के 
न के मल को साफ करे जो, इससे वढ़कर स्तान नही, 
सव जीवो को अभय बनाये, इससे बढ़कर दान नहीं। - 
अपने को जो झट पहचाने, . इससे बढ़कर ज्ञान- नही, , 
निरविकार मन जो रख पाये, इससे बढ़कर घ्यान नही ।। 


2 घ॒णां क्यों 
. /दुराचार से दूषित नर से, घृणा न करते पुरुष महावू। 


सद्वचनो के साबुन से धो, उसे बनाते स्फटिक समान 
मलिन वस्त्र को घुणित समझकर, क्या कोई तज देता है, 
निर्मेल जल से धोकर उसको, अधिक स्वच्छ कर' लेता है।। 


के 


से क्‍या हूं? 
विप-सम सयम, व्रत यम के सम, आत्म-ध्यान जसे कारा, 
शिक्षा सन्‍तो की पावक सम, तप लगता असि की घारा। 
कर्म-दोष से सन्‍्तो का भी, सग कभी न मुझे भाता, 
दूर भव्य या मैं अभव्य हूं, हैं भगवन्‌ तृ ही ज्ञाता॥ 


विवेक की बातें १६ 


तट की निकटता 


आत्म-रमणता, विषय-विरतता, अचुत्म समता, तत्वाभ्यास, 
शम, दम, संयम में उद्यम नित, आगेम वाणी में विश्वास । 
देव, धर्म, गुरु में दृढ निष्ठा, निएइछल अन्तर-दृष्टि उदार, 
अवसागर-तट निकट अगर हो, प्रकट स्वत होये सस्कार |॥। 


सनो-विंजय 
बहुत से तीन लोक पर, विजय श्राप्त करने वले, 
जीत न पाये मन को, अगणित-वल का 'दम भरने वाले। | 
मनो-विजय है विजय कठिवतम, देखो निज अनुभव द्वारा, 
जिसने मन को जीत लिया हैं, उसने जीता जग सारातो 


गर 


र 


द्दोप॑थ 

->_भ्रमता के सम नही सुधारस, ह्वेपतुल्य है. नाग नहीं, 
क्षमातुल्य है. नहीं कलतिड, ऋघधतुल्य है. आय नहीं। 
निस्‍्पृहता सम मित्र नही है, शत्र नहीं' है लोभ समान, - 
सुख-दुख के दो पथ दिखलाये, चुत्त लो हिंतकर पथ मतिमान ॥ 


सत्य का वृक्ष 

कर लेता जो शान्त क्रोध को, विजय लोभ पर पा लेता, 
झय-विस्मय से मुक्त हुआ जो, निज को अभय वना लेता। 
मत का आग्रह कभी न रखता, स्याय-तोति से चलता हैं, 
वाणी के भ्रायण में उसके, वृक्ष सेत्य का फर्लता है ॥ 


२० विवेक की वार्ते 


शिक्षा का भाजन 


रे पाता . जो मन पर अकुश, दमन दइद्वियो का करता, 
और न बनता रसना-लोलुप, विषयासेवन से डरता। 
जो प्रमाद में समय.तन खोता, करता गुरु-जन का सम्मान, 
सत्‌ शिक्षा का पात्र वहो है, उसको शिक्षा दो अम्लान॥ 


वही विद्वएन 
अपने- जो है अवगुण उन्तका- सबसे, पहले ज्ञान करे, 
फिर उनके हैं क्या-क्या कारण, उन पर सम्यक्‌ ध्यान छरे। 
'हेय क्रिया को त्वरित त्योग दे, उपादेय स्वोकार करे, 
वही विवेकी नीर-क्षीर का, सहज 'सत्य साकार :करे॥ 


विधेक की बात 


नहीं भूल का होना विस्मयं, किन्तु समझना उसे न भूल, 
यही भयकर बडी भूल है, सब भूलो की है यह मूल। 
करना पुनरावृत्ति' भूल की, है अपने प्रति ही अपराध, 
भूल सुधारे अपनो पहले, वही साध्य को लेता साध॥ 


पहले और आज 
आत्म-ज्ञान के उपदेष्टा, औ' श्रोता पहले मिल जाते, 
पर मिलते थे विरले, अपने जीवन मे जो अपनाते। 
हाय | आज जो श्लोता, वक्‍ता, विरले ही मिल पाते हैं, 
कंसे हो उत्थान जगत का, भौतिकता पनपाते हैं। 


विवेक की वातें “२ 


रॉ ही 


सदाचर , 
महापुरुष का सदाचार ही, ग्गुण , विशिष्ट कहलाता है, 
जो औरों के हृदय-पटल पर, विजय प्राप्त कर पाता है। 
चरित विना तो नर के तन की, सुन्दरता होती है व्यर्थ, 
क्या रोहिड का सुम औरों का चित्त-हरण में हुआ पझमर्थ ॥ 


ग् दुख का नाश 


-._ किया दु.ख का नाश उसी ने, जिस मानव के मोह नही, 
मोह उसी का नाश हुआ है, जिसके तृष्णा-द्रोह नहीं। 
तृष्णा का है भाव न उसके, जिसके मन मे लोभ नहीं, 
'निष्किचनता वहा निरन्तर, जहा लोभ का क्षोभ नहीं॥ 


उद्योगी बनो 


यदि उद्योगी बनने. को कुछ, क्षमता रखते हो मतिमान, 
तो फिर साध्य-सिद्धि मे अपनी, अनुपम ऊर्जा करो प्रदान। 
बाधाओं से विघ्नो से फिर, मत होना, भयभीत कभी, 
चूमेगी. फिर क्यो न सफलता, चरण तुम्हारे शोघन्न अभी ॥ 


विचित्रता 


सत्य वचन मे, श्रुत था मति मे, मैत्री का था मन में वास, 
शौर्य भुजाओ में था जिनके, जीवन -में था सहज विकास । 
वे ग्रुण-सागर मानव. देखो, निरभिमानता से रहते, 
किन्तु आज तो निर्गुण नर भो, अहकार मे है बहते॥ 


३०)  +>नेका की जानो 


निन्‍दा का भोजन 


* घोर तपस्था करता रहता, सहकर सकट विविध प्रकार, 
अपने दोषो का करना 'है, शीघ्र नाश यह सतत विचार । 
(किन्तु दूसरों को निन्‍्दा: का, भोजन करके अर्जानी, 
'' निज दोपों का पीबंण करता, कितनी है यह नादांती॥ 


_विद्वाव कौन 
जुँसे कानतन में आजीवन, मृग आदिक[ पशु करते वास, 
-मृगप्ति| से भयभीत सदा वे, दूर-दूर चरते हैं [घास। 
वैसे ही जग में जो मानव, धर्म तत्त्व का करके ज्ञान, 
रहते हैं जो दूर पाप से, कहलाते हैं वे विद्वान॥ 


स्वयं विचार के 
हो जाती है घृणा चित्त में, अति परिचित नर-वर के साथ, 
प्रीति नये से हो जाती है, ऐसा है जग में जनवाद। 
' क्यों तू उसको मिथ्या करता, रे मानव! कुछ स्वय विचार, 
चिर-परिचित निज द्वोयो मे रत, करता तू व ग्रुणो से प्यार ॥। 


भाग्य-विघाता 

पूर्वे-जन्म का किया हुआ ही,. कर्म भाग्य कहलाता है, 
अत. पुरुष का अपना पौरुष, सचमृच भाग्य-विधाता है। 
महा-पुरुष निज पौरुप से ही, कार्य-सिद्धि कर पाते हैं, 
भाग्य-भरोसे रहते वे तो, नर पीछे पछताते हैं॥ 


विवेक की वाते २६ 


भव-भावना 

घोर दुःख है ज़न्म-जरा का, और मृत्यु का भय भारी 
रोग, शोक, उपसर्ग, उपद्रव, चिन्ता और महामारी-। 
कष्ट अनेकों आते रहते, जिनका आता अन्त नहीं 
वडा भयक्र. है भव-सागर, घोर दुख की -खान यही। 


एकत्व-भावना 


यहा अकेला आया प्राणी,. और अकेला जाता है, 
निज कृत कर्मों के कटु फल भी, स्वय॑ वही पाता हैन 
त्तेरा क्‍या है, तू किसका है, कौन दु.ख में है साथी, 
निर्मोही बन क्यो न अकेला, बनता नमि-नृप, की भाति॥ 


अन्यत्व-भावना 


मात-पिता सुत बान्धव नारी, धन के ये भण्डार भरे. 
'इसमे तेरा कौन? बता रे, जिनमें तू ममकार करे। 
जिससे रखता भेद नहीं तू, वह तन भी क्‍या है तेरा, 
पडकर ममता के चक्‍कर में, मत कर तू मेरा, मेरा॥। 


अशोौच-भावना 


अशचि-जन्य है तन-यह नदश्वर, और - मशुचि का है भण्डार, 
मन-हर चीजें भी, हो जाती, इससे निन्‍्दनीय अनपार। 
घृुणित अशुचि का घर है यह तो, कंसे-होगा पावन मूढ, 
है मदिरा का घर तन त्तेरा, समझ जरा यह'तत्व निगूढ ॥। 


२६ विवेक की वातें 


आश्रव-भावना 
जोव-हूप हैँ नौका इसमे, आश्रव-छूप छिद्र भारी, 
कर्म-हप -जल आता रहता, डूव रहे हैं ससारो। 
आत्म-हितैषी सबसे पहले, कम द्वार को बन्द करे, 
क्योकि दुख की जड है आश्रव, ज्ञानी इससे सदा डरे॥ 


संवर-भावना 
सम्यगू-दर्शन से होता है, मिथ्या-दर्शन का प्रतिकार, 
व्रत से अवब्नरत, अप्रमाद से झट प्रमाद का रुकता द्वार। 
चौथे सवर से कषाय का, पंचम से हो योग-निरुद्ध, 
अव्य भावना सवर इससे, आश्रव होता है अवरुद्ध॥ 


निज रा-भावना 
जेसे सोता और मृत्तिका, , लोलीभूत परस्पर है; 
अग्नियोग से खाद रहित हो, होता सोना भास्वर है। 
वेसे आत्मा जो अनादि से, कर्म-योग से मलिन महान, 
हो जाता है तप के द्वारा, क्षण में निर्मेल स्फटिक समान ॥। 


धर्म-भावना 
धर्म द्वीप है,- धर्म न्राण है, धर्म शरण है सुखकारी, 
धर्म कल्पतरु, धर्म देव-मणि, धर्म सकल भव-भयहारी । 
धर्म मित्र है, धर्म बन्धु है, धर्म परम मगलकारी, 
एक धर्म के बिना जीव यह, पाता है सकट भारी॥ 


विवेक की बातें २७ 


लोक-भावना 


कही खड़े हैं उन्नत पर्वत, कही भयानक हैं' गड़ढे, 
कही समन्वय के सम्मेलन, कही विरोधों के अडडे। 
कही महल से राग-रग है, कही  रुदन-आकरन्दन है, 
देख लोक को रचना कर लो, आत्म-रमण वन नन्‍्दन है।॥ 


वोधि-भावना ु 
चक्रीशवर के भोजन-सम नर-भव का दुलभ योग मिला 
आर्य क्षेत्र, कुल उत्तम पाया, शास्त्र-श्रव॑ण का भाग्य खिला। 
दीघे आयु है, पाच इन्द्रिया, और निरोगी है काया 
पर इनकी है तभी सफलता, बोधि रत्न यदि है पाया॥ 


मंत्रो-भावना 
सव जीवो से रखो मित्रता, वरी कोई है न यहा; 
विश्व समूचा हैं यह परिकर, रहते उच्च विचार जहा। 
रहना कितना समय यहा पर, एक दिवस तो जाना है, 
वृथा वढाकर वेर-भावता, दुख की नीव लगाना हहै॥ 


प्रमोद-भावना 


राग-द्वप का क्‍्लेश मिटाकर, वीतराग जो बन जाता, 
अपने मन पर अनुणासन कर, आत्म-विजेता कहलाता। 
घोर तपस्वी ज्ञानी, ध्यानी, सेवा-भावी उपकारी, 
गुणवानों के भव्य गुणो का, है अनुमोदन हितकारी ॥ 


२८ विवेक की वार्ते 


कारुण्य-सावना 

घन के, पद के लोभी मानव, - हाय ) परस्पर लड़ते हैं, 
पिता-पुत्र भी, पति-पत्नी भी, धन के लिए झगड़ते हैं।, 
कही इन्द्रयो के वश होकर, नर नाना दुख पाते हैं, 
सन्‍त देखकर दशा जगत की, करुणा-रस्त सरसाते हैं।। 


ओऔदासीन्य-भावना 


औरो को हित-शिक्षा देकर, अपना धर्म -निभाता हैं; 
अगर न माने शिक्षा कोई; उस पर क्रोध न लाता है-। 
तजकर पर की चिन्ता अपनी, आत्मा में रम जाता हैं,- 
उत्तम औदासीन्य भावना, परम शान्ति नर पाता है ॥। 


प्रसाद 


मदिरा आदिक मादक चीज़े, उतका आसेवन करना, 
विपयो में रत रहता मन को, कपाय से कलुषित करना।* 
निद्रा को अति आदर देना, विकथा आपस में करना; 
थे हैं पाचो प्रमाद रे नर ! इनसे तू डरते रहता।॥ 


सुन्दरतम॒ रूप 

मधुर मघुरतम स्वर ही होता, कोकिल का सुन्दरतम रूप; 
और पतिद्नत-धबर्मं एक ही, नारी का है भव्य॑ स्वरूप। 
सद्‌-विद्या ही कुछप नर का, होता प्रशसनीय सुरूप, 
क्षमा धर्म हो परम तपस्वी, सन्‍्तो का सद्रूप अनूप श 


विवेक की बातें २६ 


आदर्श 


भोग विरत, नत, आत्म-ध्यान-रत, क्रध, न होते कभी नही. 
राग न रत्नो पर रखते जो, पत्थर पर भी रोष नहीं। 
प्रमुदित कभी न स्तुति से होते, खिन्‍त न निनन्‍्दा से होते, 
समता में नित रमतठे रहते, वे मुनि आत्मा को धोते॥ 


उच्च-जीवन 
जिन सन्‍्तो ने दया-भाव से, क्रूर्-वृत्ति का नाश किया, 
पर-पदार्थ पर ममता तजकर, आत्मा पर विश्वास किया। 
अन्तर अरिगण को जीता है, अपने टविचल वल द्वारा, 
ऐसे सन्‍्तो के चरणों से, पावन है जग-तल सारा॥ 


समत्व 

सर्व-कलाबिदू, विद्यासागर, तेजस्वी पर-उपकारो, 
दानवीर, रणवोर, यशस्वी, वक्‍ता, रूप-मनोहारी। 
मिल सकते हैं ऐसे मावव, उन्तका है न, अभाव यहा, 
पर, हो शत्रु-मित्र मे सम-रस, उनका है सद्भाव कहा॥ 


शास्त-सुधारस पान 

क्रोध मित्र ! अब शीघ्य यहा से, लेनी तुम्हे विदाई है, 
मान वन्धु ! अब चलो, कपट की, भी न चले ठकुराई है। 
सखे लोभ ! अब तुम्हे विदाई, लेनी होगी सह सम्मान, 
संप्रति मैंने किया सुग्रुरु से, अनुपम शान्त-सुधारस पान ॥ 


३० विवेक की वातें 


रिक्षत हाथ 


भोले मानव ! इस दुनिया के पीछे क्यो तू.पागल है, 
सासो के अनिरिक्त और क्या, तेरे कर मे सबल है। 
यही रहेगा सव कुछ सचित, रक्षित परिकर और धरा, 
रिक्त हाथ बस अरे! अकेला जायेगा कुछ सोच जरा॥ 


लाभ ओर हनि 
नह्वर तन से नियम साधकर, सयम से कर निज उद्धार, 
रे मानव्र | तू पा सकता था, अविकल आत्म-शाति का द्वार । 
उस जीवन को विषयो में रत, होकर तू ने नष्ट किया 
मार्ग मोक्ष का तजकर तूने, अपना जीवन भ्रष्ट किया।॥। 


दया किया ? 


बडे कष्ट से अजित धन को, _गवा दिया हैं खेल जुआ 
चिन्तन, मन्तन तुम्हारा प्रतियल, पर-नारी के लिए हुआ। 
घनपतियो का चाटुकार वत्त, किया बुद्धि का विफल प्रयोग 
हाय | किया क्‍या तूने पाकर, इस नर-भव का सुन्दर योग ॥ 


कषाणयी दचो 
अपनी जो हैं वुरी क्रियाएं, उन पर क्रोधी वन जाओ, 
निज चरित्र को श्रेष्ठ देखकर, स्वाभिमान को रख पाआ। 
स्वीय ग्रणो का भी गोपन कर, मायावी नर कहलाओ, 
पर-गुण को अजेन करने हित, मानव ! लोभी वन जाओ ॥! 


विवेक की बातें ३ ' 


सच्ची दया 


पाप-पक से लिप्त पुरुष का, जोवन कर देना उज्ज्वल 
शाभ प्रयास से विफल वनाना,' दुब्यंसनो का दावानल। 
मित्र-नावना के अकुर को, _ वद्धियत करते रहना 
सच्ची दया यही है, प्राणी-प्राणी मे भरते रहना॥ 


रे 


शान्ति का द्वार 


वेरी को तलवार दिखाकर, चूप कर देना शान्ति नही, 
इष्ट वस्तुए मिलने पर भी, शान्ति सुधा की प्राप्ति नहीं। 
वाछित भोगों के सेवन से, मिल सकती है शान्ति नही, 
इच्छाओं पर करो नियत्रण, तभी मिलेगी शान्ति सही॥ 


दस धर्म (प्रथम) 


क्षमा धर्म है, क्रोध न करना, नोभ मुक्ति का है प्रतिकार, 
कपट-रहित है रहना, आजंव, मादंव मद का है परिहार। 
अल्प-उपधिता है यह लाघव, या गौरव का करना त्याग, 
सत्य बोलना हित, मित, सयत, रखना नही झूठ से लाग॥ 


दस धर्म (द्वितीय) 
पाप-वत्ति का तजना सयम, अथवा कपाय का निग्रह, 
त्तप इच्छाओं पर है अकुण, त्याग नहीं करना सम्नह। 
ब्रद्माचयें, नववाड, सहित नित, मन. वश कर पालन करना 
श्रमण-धर्मं दस ये अपनाओ, यदि भव-सागर से ठरना॥ 


३२ विवेक की बातें 


सिद्धि 
जिम मानव के मानस में है, विषयो से सम्यग विर्तो 
और तत्त्व का ज्ञाता -जिसके, त्यागी , सदगुरु शद्ध-मति। 
आत्म-शक्ति पर है दृढ श्रद्धा, रखता सशय-बुद्धि नही, 
भय रखता: है सदा पाप वा, वह पायेगा सिद्धि सही।॥ 


बाधक 


क्रोध, मोह, आलस्य, अवज्ञा और क्ृपणता, क्रीड़ा, मान, 
है प्रमाद व्याक्षेप कुतूहल, शोक और भय है अज्ञान। 
धर्माराधन करने में हैं, वाधक ये तेरह वातें, 
इनसे रहते दूर हमेशा, अचल शान्ति-पद वे पाते॥ 


तराते-ड॒बोते 
जग में अपने सम्बन्धा ही, नर को त्वरित तराते हैं, 
और इडुबोने वाले वे ही, जगतल में कहलाते है। 
चरितवान हो अगर मनुज वे, कर देते हैं वेडा पार, 
और नष्ट कर देते वे ही, अगर भ्रष्ट उनका आचार॥ 


ज्ञान का भार 
चन्दन ढोने वाला ग्देभ, मात्र भार का भागी है 
वह चन्दन की शीतलता का, हो सकता न विभागी है। 
चरित-रहित वह ज्ञानी केवल, भार ज्ञान -का ढोता है, 
किन्तु सुगति का अधिकारी वह, जानी कभी न होता हैं॥ 


विवेक की बातें ३३ 


निश्छल सत्य 


सभा नहीं है वह तो जिसमे, वद्ध जनो का स्थान नहीं, 
वृद्ध नहीं वे कहलाते जो, करते धर्माचरण नहीं। 
धर्म नहीं वह तो जिसमे, है सहज सत्य का काम नही, 
कहलाता वह सत्य न जिसमें, नि३्छलता का नाम नहीं'।! 


घये 
घोर दुख में धैर्य न छोडो, घैर्य-धर्म है त्राता,, 
मार्ग उसे मिल जाता है जो, अचल थैर्य को रख पाता। 
जब तूफान जलधि में आता, तब रक्षक कब मिलता है 
धीर-वीर फिर भी सकट को, छातो चीर निकलता है॥ 


सुरक्षित भंडार 
शरवीर वह पडित है वह, वन्दनीय वह है श्रद्धेय, 
अमर कीति का है वह भाजन, शक्त सभा में .वह सग्रेय | 
जिसने क्रवन गिरि-सम अविचल, दिल से सहकर कष्ट अपार, 
सदा सुरक्षित जिसका अपना, सच्चरित्र धत का भडार॥ 


अपमानित होना भो अच्छा 


सत्युकुषों से अपमानित भी, मानव शोभा पाता है 
किन्तु दुर्जनों से सत्कृत भी, सुयश न कभी कमाता है। 
घोडे के पग से हत मानव, कभी न लज्जा पाता है, 
किन्तु सवारी कर गर्देश को, अपनी शात गंवाता है॥' 


३४ विवेक की बातें 


प्रशस्य नहीं 


कामदेव-सा रूपवान है, अनुशासन चत्री जैसा, 
शालिभद्र-सा ऋट्धिमान है, वली वाहुवलि के जैसा। 
किन्तु नहीं है चरितवान तो, होता है न प्रशस्य कभी, 
क्या पलाश का रम्य पुष्प भी, हो सकता है स्तुत्य कभी ॥ 


पछतायेगा 


क्षणभगुर है जीवन, इसमे विपदाओं का पार नही, 
काम-भोग हैं जहर हलाहल, इसमे कुछ भी सार नही। 
पुत्र आदि हैं परिजन स्वार्थी, जिनमे सच्चा प्यार नहीं, 
पछतायेगा तू ने अब भी, अधर किया उद्धार नहीं॥ 


सुख-शब्या 


यह सारा जग सारहीन है, इसमे किसने त्र्या पायों, 
जो अज्ञानी हुआ यहा रत, पीछे वह तो पछताओा। - 
इसीलिए ही ज्ञानी मानव, इसमे कभी न रत होते, 
शान्त-सधा रस पीकर पभ्रतिपल सुख-शस्या में वे सोते । 


च्छ 


निर्मम्त्व 
निग्नह करना है निल मन का, विग्रह से नित डरना है, 
आग्रह रखता सदा संत्य का, हर दुराग्रह करना है। 
सग्रह करना श्रेष्ठ गुणों का, और अभिग्रह करना हैं, 


ञ् 


मोह नकरता हैं विग्रह! पर, सहज शान्ति यदि वरना है।! 





१ शरोर 


विवेक की बातें. ३४ 


2. 


चार ध्यान 
हिंसा से अनुरजित हो वह, रोद्र-ध्यान कहलाता है, 
और काम से रजित हो वह, आर्त-ध्यान दुख-दाता है। 
विशद धर्म से अनुरंजित वह, धर्म-ध्यनन सुख-दाता है, 
पूर्ण निरजन शुक्ल-छयान वह, निज स्वरूप प्रकटाता है॥ 


दिजय 
है कपायमय चार चरण औ'” राग रोष दो दशन' बडे, 
मोह-रूप जिसके कुम्भस्थल, वलधर जिससे कौन अडें। 
उस मिथ्यामति गज को जिसने, मार पछाडा रण-थल मे, 
बही तपस्वी नर तेजस्वी, वना यणशरस्वी जगतल मे ।। 


क्ृद्चिम बोर 
निन्‍्दनीय है तेरा पोरष, अरे मोह ! तू मतवाला, 
भीषण भव-जल की धारा मे, मुझे वाधकर है डाला। 
पर गुरु-शिक्षा-नोका से अब, तीर भवोदधि का पाया, 
दिखला दे अब तनिक वीरता, देखू मै- तेरी माया॥ 


उपचार 
ऊपर-नीचे आगे पीछे, ,इधर-उधर नित चारो ओर, 
हसगामिनी एक कामिनी, दीख रही जिसको सब ठौर। 
पर, अब उसकी ओर न देखे, जो कि खडी है सज छझागार, 
बस-वस पहुच गये हैं, सद्गुरु, किया उन्होंने नव-उपचार |। 





१ दात 


.. ३६ विवेक की बातें 


मृत्यु को देखो 
सुभग-यौवता सुन्दर नारी, सुत मेरे हैं अनुयायी, 
भव्य भवन की श्रेणी मेहर, सित्र-वन्धु हैं सुखदायी । 
मणि-म्ुक्‍्ता से भरे खजाने, सज्जित गज, रथ, यात्त, विमान, 
इनमे होकर मुग्ध मृत्यु को, भूल रहा. है नर अनजान॥। 


जगठ-जजाल 


पुष्ट-वक्ष बह युवक वना है, कल तक था जो शिशु नादान, 
जर्जर कुठित वृद्ध बना फिर, कभी तरुण था जो वलवान। 
अरे | ले गया कहा वृद्ध को, 'बतलाओं अब काल कराल, 
देखो कैसा है यह कौतुक, सचमुच यह जग है जजाल॑ं॥ 


अनन्त तृष्णाएं 
सोने-चादी के पर्वत भो, मानव को यदि मिल जाये, 
तृष्णा के इस महागरत्त को, फिर भी वह क्‍या भर पाये ? 
हैं अनन्त नभ-सम तृष्णाये, उनका अच्त कहां आये, 
हो सतोपी मानव वव ही, तृष्णा-आग बुझा पाये ॥ 


पात्र-भेद 
एक जलाशय में पोते हैं, घेनु और पतन्नग पानी, 
दूध थेचु से, विंप पन्‍्तग से, वन जाता कहते ज्ञानी। 
शास्त्र-जलाशय का जल पीते, ज्ञानी, अज्ञानी मानी, 
ज्ञानी सम्यग्‌ परिणत करते, और असम्यगू अज्ञानी॥ 


विवेक की बातें. ३७ 


साच-याच 


विशद चरित-मय काष्ठ-व्यू ह से, विरचित सम्यग्‌ ज्ञान जहाज, 
गुरु-अज्ञा-गुण से ग्रुम्फित है, जील-ध्वजा है जिसका ताज। 
उस जहाज से मोह ग्राहमय, भव-सागर यदि है तरना, 
सो विकार-मय चट्टानों ,को, टक्कर से प्रतिपल डरना॥॥ 


संयम-तरू 
जिसका सम्यग्‌ू-शान मूल है, शाखायें सम्यग्‌-दर्शन, 
प्रति-शाखाये शम दम, समता, सत्य शौच, है श्रेष्ठ सुमन। 
उस सयम-तरु को जो सीचे, श्रद्धामय-जल से अविराम, 
वह पायेगा अविचल अविकल, अक्षय अव्यय -फल अभिराम ।। 


चार-रपुरुष 

दुखी दुख मे, सुखी सौख्य मे, वे होते नर लोह समान, 
दुख में भी जो सूख से रहते, वे मावव कचन उपमान। 
सुख-दुख मे सम रहते हैं वे, रत्त तुल्य कहलाते है, 
सूख-दुख से; न प्रभावित होते, वे योगी बन जाते है॥ 


धर्म-रक्षक 
घर्म-माव, से भावित जब तक, मानव का मानस रहता। 
तब तक अरि को भी वह अपना, बन्धु समझता है रहता। 
धर्म-हीन नर पुत्र पिता भी, आपस मे लडते रहते, 
सदा धर्म है रक्षक जग का, ज्ञानी सन्‍त यही कहते।॥। 


इ८ विवेक की वातें 


धर्म सबके लिए 
पुखी-दु खी हो चाहे जैसा, मानव इस जगती तल मे, 
उसे चाहिए सदा घर्मे में तत्पर रहना प्रतिपल में । 
सुखी मनुज के लिए धर्म है, परम शान्ति देने वाला, 
दु.खी व्यक्ति के लिए धर्म है, दुं ख-दावा हरने वाला॥। 


सुख का कारण 


सुख का कारण विना धर्म के, नही दूसरा हो सकता, 
क्योकि कार्य से उसका कारण, नही विरोधी हो सकता। 
सुख का वाधक धर्म न होता, वह तो सुख देने वाला, 
फिर क्यों होना विमुख धर्म से, यदि पीना सुख का प्याज ॥। 


धर्म करना सहज हैं 
धर्म कार्य का अनुमोदन कर, लाभ धर्म का ले सकता, 
और प्रेरणा देकर पर को, लाभ धर्म का पा सकता। 
वाह्य साधनो की न अपेक्षा, घर्म अकेला कर पाता, 
क्यों वचित फिर रहता इससे, जो कि सहज में हो जाता ॥। 


घ॒र्म-फल ऐंहिक सुख नहीं 
जो सन्‍तो की सेवा करके, और घोर तप - जप करके, 
इच्छा रखता ऐहिक सुख की, परमेश्वर की स्तुति करके । 
धर्म -वुक्ष के छूलो को वह, तोड रहा है मूढ महान, 
फिर उस तरुवर के मीठे फल, कैसे पायेगा अनजान॥ 


विवेक की वाने ३& 


/ धर्मे-फंल 
सीखो ऐसा ज्ञान निरन्तर, * ध्याओ ऐसा निर्मल ध्यान, 
करो निरन्तर तप भी ऐसा, जप भी ऐसा करो महान्‌। 
अन्तर मन हो पावन जिससे, कर्म-शत्रु का बीज विनाश, 
क्योकि धर्म का फल है उपसम, ज्ञानी जन का दृढ़ विश्वास ॥! 


विस्मय॑ 
तप सयम के लिए राज्य भी, जो सहर्ष तज देता है, 
क्या है विस्मय ! क्योंकि चरित-फल, अविचल सुख पा लेता है। 
किन्तु गरल सम वान्त विषय हित, तजता सयम स॒धा समान, 
है यह विस्मय, इससे वढकर होगा कौन विमृढः महान ॥ 


दो कौतुक 
कौतुकमय इस «जग में: कौतुक, कितने होते पत्ता नही, 
किन्तु बड़े: दो कौतुक हैं वे, करते विस्मित किसे” नही१ 
सरस सुधारस-धारा पीकर,, करता है जो वमन विमूढ, 
और छोड़ता चिन्तामणि-सम, प्राप्त सहज सयम मतिमूढ ॥ 


भ्रश्नु॒ क्यो बहाते ? 
सूख - दाता को अगर मानते, अपना परम मित्र प्यारी, 
और कप्ट जो देता उसको, अपना वैरी हत्यारा। 
तव- तो मरने -वाले. प्रिय -जन, दुःख देकर जो जाते हैं, 
वे भी क्या वन गये न वेरी, क्यो फिर अश्रु वहाते हैं॥ 


“४० विवेक की वातें 


विषय-रत आत्मा 


विषयो मे रत , मानव अपना, जितना अप्रिय कर सकता, 
कठ छेंदकर बरी. भी क्‍या, उतना अप्रिय कर सकता। 
इसीलिए ही योगी अपने “ भावों में -रमते रहते, 
विषय - वासना की घारा मे, वे तो कभी नही बहते ॥ 


महांन अन्धा 
अन्ध जनों मे सचभुच अस्धा, इस जगे में वह 'कहलाता, 
विषय विकारो से जो मानव, मन को नहीं रोक पाता। 
अन्धा केवल आँखो से ही, जग "को देख नही सकता, 
किन्तु सर्वथा है वह अन्धा, जो विपयो के हित' तकता ॥॥ 


आशा का गड़्ठा 


है आशा का गत भयानक, इतना गहरा नर -मत में, 
अंणु प्रमाण है विश्व समूचा, जिस गड़ढे के प्रागण में। 


भर पायेगा कैसे गड़्ढा, रे मानव * कुछ सोच जरा, 
इच्छाए अपनी रोके तो, वेंस यह है फिर पूर्ण भरा॥। 


बड़ी मूर्खता 
भूख तृषा के कष्ट अनेकों, सहने की है शक्ति नही,' 
अत नही कर सके तपस्या, कहते हो यो सत्य सही। 
अन्तर अरि जो चित्त-साध्य है, केष्टन्साध्य है जो कि नहीं, 
इनको भी जो नहीं जीतते, बडी मूर्खता क्या न यही ॥ 


विवेक की बातें ४१ 


मोह-आग्रर - 
पाव्रक-तवतकः-जलता- रहता, जब तकाःःईधनः पाता#है॥ 
और-न -मिलताः है! ईंधन “तो, शीघ्र ,शान्त,हो जाताई हैहा' 
किल्तुन्मोहा की आग*निरन्तर, जलती।रहती उभय प्रकाछ 
अहोर् वडी: हैं /लपट भयानक, इसकाः हैं दुष्कर/ उपचारत। 


नोचे-ऊपर - 
अपने -ही- कर्मों सेः मानव; -. नीचे «स्वय, चला*- जाता; 
और स्वयं--के कर्मों से ही, मानव- ऊपर- चढ जाता। 
कप- खोदने- वाला मानव,- जाता-है 'नीचे की ओर, 
महल- वनाने- वाला क्रमश$ चढता' है ऊपर , की -ओर॥: 


अणुद्रत" + 
गिरि-सम उन्त्रतः हाथी को भी, ,अणु अकुश वश कर लेता,' 
सघन सघनतमः व्यापक तम को, लघुतस दीप- मिटा: देता-। 
बडे भयंकर , रोगों-- का भी; अणु औपधि कर देती८चाश;, 
घोर-अनेतिकता:का अणुब्रत, क्यो न करेः फिर: शीघ्र विनाश ॥। 


जुआ/- 

चहुत्त- वरा है जुआ; खेलना, सदा जुआरीर* रोता है; 
विक जाते हैं. घर के: , गहने, इज्जत: अपनी खोता है।. 
चोरी करके, फिर घन, लाता, . जब--वहन्पकड़ा जाता है, 
कासगृह में जूते खाता, सारा जच्मा गंतब्राता है।। 


४२- विवेक'की बातें 


सांस 
मांसाहारी मानव 'निर्देय+: वनक्तर हिंसा करता: है, 
क्षणिक तृप्ति, के ,लिए:ः हाय ! वह। नहों' पाय से -डरता है। 
मास नही है भक्ष्य मनुज -का, यह तो' राक्षस भोजनः है, 
स्वादेन्द्रिय को 'वश''करने' से; ' रहतो स्वस्थ मनुज मन' है।। 


मर्दिरा 
मदिरा पीते से 'मानव की; बद्धिं भ्रष्ट' हो जाती है, 
शक्ति: क्षीण हो जाती तन'की, शुद्धि नः*रहने पाती है। 
सिर पंरु कर्जा चढ़ " जाता है, मरकर दुर्गति पाता है, 
पीढी कंसे चले ? शीघ्र हो 'वह अर्थी-पर चढ जाता ' है ॥ 


वेश्या 
निज कुल दूषित हो जाता है, सिर ,पर जूते खाता है 
दुराचार में अपनी। सारी, पूजी हाय ! गवाता है। 
होती है' तन की .बर्वादी, रोग - ग्रस्त “ हो जाता है, 
परमाधामी के हाथो में, ” वेश्या - गामी जाता है॥ 


शिकार 
दुख देते, हैं नही किसो को,,सूखे तुणः ही खाते है, 
पशुओं -में मृग भोले: पशु हैं, उन पर'. तार चलाते है। 
अपने" को फ़िर वीर समझते; मन में ;प्रमुदित होते हैं, 
वे पाते हैं दुख नरक में, अपना जीवन खाते हैं।॥ 


विवेक की बातें. ४३ 


क्ञोरो 


धन का लोभी, मानव चोरी, करके पर-धन लाता है, 
धन के भागी सब बन जाते, पर कटु फलः वह! पाता है। 
रहता है भयभीत निरन्तर, - इज्जत अपनी खोता है, 
चिल्तामणि-सम नर-भव खोकर, ८ भव में खाता गोता, है।॥ 


परदारा 


पर-तारी है- जिसको प्यारी, वह क्या मानव कहलाता, 
अपने तन को, धन.को खोकर,-जीवित- ही -वह मर.जाता। 
करो इन्द्रिया वश में अपनी, «यदि मानवता प्यारी है, 
धन्यवाद का पात्र वही, है, जिसके 'मा' पर-तारी है॥ 


व्यसन 
घोर दुख वह पाता है जो, व्यसन एक भी” अपनाता, 
तो फिर कहना क्‍या सातो ,के, वश में. जो नर हो जाता। 
अपने मन को. वश में करके, सदाचार को अपनाओ, 
सही शान्ति का मार्ग यही है, इसकेः राही बन 'जाओ।॥। 


मृत्यु न होती तो 
कंथा काम की किसे न भाती,, किस' को: भाता प्यार नहो, 
लक्ष्मी किसको नही सुहाती, क्यो रुचता अधिकार नही। 
खाना, पीना , और खेलना, किसको , लगता भला नही, 
अगर न होती क्रूर मृत्यु तो- सदा खेलती, कला यही ॥ 


४४ विवेक की वाते 


तप 


समता की ही सतत साधना, ममता के बन्ध्न तोडे, 
ब्रह्मचय में वास निरन्तर, अन्तर अरि से सन मोडे। 
तन्‍्मयता हो आत्म - ध्यान मे, होता है तप यही सही, 
केवल तन को कृश करना हो, कहलाता तप कभी नहीं॥ 


विवेक-जागरण 
पुण्य-पाप का स्व-हित अहित का, जब तक होता है न विवेक, 
तव तक पशु में और पृरुप मे, भेद न होता है अतिरेक। 
हो विवेक की जागृति कवि के, कविता का उद्देश्य महान्‌, 
आत्मार्थी पर बने विवेकी, पढ़कर राजहस उपमान॥ 


प्रशस्ति 


विक्रस सम्वत्‌ उनसीसोत्तर, दो हजार मे वर्षाकाल, 
सफल हुआ है पावस जिसमें, विविध अपुव्नत-कार्य विशाल । 
हुए रम्य अजमेर शहर में, वे न कभी है विस्मरणीय, 
“मुनि गणेश को पावन कृति है विवेक की बातें पठनीय॥ 


विवेक फी बातें ४५ 


क्षमापचीसी 


5 ह 0 

; ॥ - १ । 

किया जिन्होने - सकटदाता, संगम पर भी जरा न रोष। 
सहन किए हैं उद्भव सकट;, यही क्षमा -ग्रुण है निर्दोष ॥। 
महावीर थे महावीर वे, उनकी स्मृति करके सोल्लास। 
गाता हू मैं क्षमा पचीसाः क्षमा शान्ति का हैं आवास ॥। 


। पु र्‌ , 

/निज अपराधी का कर सकता, आसानी से जो -प्रतिकार | 
किन्तु क्षमा को धारण करके, उसको देता क्षमा उदार॥ 
“कहलाता है क्षमावान वह, और वहीं सच्चा" वलवान। 
वीरो का है क्षमा विभूषण, कहां यहा कायर को स्थान ॥। 


डरे 
क्रोध निरन्तर करता रहता, . मुझ पर मानत्र अज्ञानी 
»मैं हु स्थित नित आत्म - धर्म मे, मेरी कया होगी हाति॥ 
कट फल कैसे भोगेगा यह, वीज वेर के जो बोता। 


हु 


पात्र दया का है यह इस पर, रोप मुझे कव क्यों होता ॥ 


विवेक की वातें. ४६ 


४ 


गाली सुनकर नर मतिशाली, पीता समता की प्याली। 
मैं हु दोषी यह यिर्दोषी, . क्‍यों इस पर लाऊ लाली ॥* 
अथवा मेरा दोष नही है, फिर भी गाली देता है। 
थक जाएगा गाली-दाता, मेरा क्‍या यह लेता है॥ 


श 


रोष - भाव में होश भूल कर, यदि मारे तो सहन करू। 
मैं चेतन हू, तन निरचेतन, ऐसा चिन्तन. सदा करू।॥ 
मार रहा है जिसे, न॑ मैं 'वह, और न॑ भुझंको मार 'सेके | 
भेद ज्ञान का भान अगर हो;'वह अपने: को तार सेके॥: 


ज्र जडु 
/ 


अकन अं ् न ! कहे कक ड़ 


र 
६2 + ॥ रे 


चाहे जितनी करो तपस्या, घोर परीषह सह करके। 
भीषण वन, में 'सूर्य--ताय को, सहन करो मन वश कारके,॥ 
(संत - समागेम, । शिव- सहनाणी, आगम - वाणी सुनी सदा। 
'किस्तु सफलला: इनकीः पाता, शान्त करे नर क्रोध 'यदा ॥।* 


तः 7 ॒ 4 


'गांली ही तो देता है यह, किन्तु 'न मुझको पीट रहा। 
''तथा पीट -भी: रहा मुझे यह, -क्या ' प्राणो/कों लूट 'रहा॥ 
' अथवा प्राणो कोही लूटे, पर न धर्म का: है 'लुण्ठाक ? 
(यो ' चिन्तन मन! में जो करता, पाता है- वह सिद्धि -तटाक ॥| 


५० विवेक की' वार्तें 


पद 
घोर परीपह 'सह करके जो, तप- क्रा 'लाभ कंमारत्ता है। 
क्रोधारुण हो क्रोधी उसको, क्षण “भर में खो' पांता' है॥ 
कप्ट अनेकों से कृषि करके, धान्या ढेर 'जो “प्राप्त किया। 
एक पअग्नि-कण क्षण सें उसकी, कर देता 'है दहन क्रिया ॥ 


& 
करें अहित यदि कोई मानव, क्रोध। अधिक -तब आता *है.। 
वदला- लेकर ,ही रहता: है, उसे “नही सह पाता “है'॥ 
किन्तु सोच रे मानव ! तेरा कितनाकरता क्रोध ्अनिष्ट। 
क्यो न'करे तब कोध क्रोधयर, अपनो-आत्मा है येदि इष्ट, 


१० 
क्रीध्-दशा मे वन जाता है, नर का रूप बडा विकराल। 
हो जाता है देह प्रकम्पित, आखे,, हो जाती हैं लाल॥ 
राक्षस की ज्यो मुख की आकृति, वडी भवानक हो जाती। 
क्रोधी मानव की दानव से, सचमुच - तुलना हो पाती॥ 


*9९9 
पर की हत्या करके क्रोधी, नर न “कभी सकुचाता है। 
विन्तु बुरा वह काम उसी को; पहले दुखी बनाता ,है।॥। 
पर को करने भस्म फेकता, पोवक का गोला मतिमूढ़। 
पर, जल जाता हाथ उसी का, पाता है वह दुःख विमूढ॥ 


विवेक की बातें ५१ 


दर 
बात-बात में जो नर करता, औरो पर निष्कारण रोष। 
भले गुणी हो किन्तु न उसकी, सगति होतो है निर्दोष ॥। 
विविध रोग-हर मणि से भूषित, आंशी-विष फर्णघर साक्षात्‌। 
स्वागत होता है क्या उसका, भयप्रद है, दर्शन -की वात ॥ 


१३ 
दानव बनकर क्रोधी मानव, क्या-क्या करता है न अनर्था 
* 4) वातावरण बनाता; होकर के उत्तेजित ब्यर्थ-॥ 
जहर घोलता अरे जीभ मे, 'सतबसें वर बढाता है। 
बात-बात में आत्म-घात कर, दुर्गति' के दुख" पाता है॥ 


श्ढ 
जेसा पावक से जल जाता, क्षण भर में ईंधन का ब्यूह। 
वैसे होता नष्ट क्रोघ 'से, तप से अजित पुण्य-समूह॥ 
अन्तर-द्रष्टा ज्ञानी करते, रोष-दोप का*शीघ्र विनाश। 
ज्ञान-उपार्जन, पाप-प्रमाजेन समार्जत आत्मा-आवास ॥॥ 


श्ध्र 
ऋद्ध नृपति अरि सुरपति मृगपति, क्या करते उतना नुकसान। 
जितना करता है मानव का, क्रोध महावेरी “बलवान॥। 
नृपति आदि वस इस भव में हो, कर सकते हैं कुछ अपकार। 
'किन्तु क्रेध नर को भव-भव में, 'भुगताता है दुख अपार॥। 


५२ विवेक की बातें 


१६ 
मिले ओध के कारण जब जो, हो जाता है कुद्ध नितान्त ।- 
वह कारण के हट जाने से, शीघ्र स्वय हो जाता शान्‍्त॥ 
किन्तु मनुज जो निष्कारण ही, क्षण-क्षण में करता है 'क्रोध। 
है उपचार नः उसका कोई, निष्फल: उसको देना बोध ॥ 


१७ 

धर्ये-धर्म क्या रह पाता है, क्‍या रह पाती सदुबुद्धि ? 
आत्म-शक्ति क्‍या रह पाती है, क्या रह पाती मन-शुद्धि ? 
कया वर विवेक रंह पाता है, क्या लज्जा रह पाती है? 
कामी जेँसी क्रोधों नर की, क्‍या न दशा हो जाती है? 


श्८ 
क्रोधी नर के मन में कम्पन, नयनो में लाली आतो। 
भावी-हित की और अहित की, चिन्तन शक्ति न रह पाती 0 
वन जाता है उत्पथ-गामी, विपदाओ का पार नहीं। 
मद्य-दशा औ' क्रोध-दशा मे, अच्तर मिलता तार नहीं॥ 


है] 


१६ 

ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, नियम, यम, आगम का अध्ययन 
उदार। 

दान, दया, दम, मित्र-भावना, अति उत्तम आचार- 
विचार ॥ 


क्रोध-वृत्ति से इनका क्षण में, नाम नहीं रह पाता है। 
एक आग की चिनगारी से, दार-छढेर जन जाता है॥ 


विवेक की बातें. ५३ 


२० 
बुरी भावना से क्रोधी[नर, अप्नना (करता ल्‍अहित महान्र॥ 
शाति न क्षण-भर भी पाता है; वन, जांता है' दनुज/ समान-॥॥ 
दुष्ट विचारो-से, औरो/ का।; कुछ न' 'विगडने, पाता है१' 
घन पर उछल-उछल कर ,क्रोवी, अष्टापद ,मर जाता है।।, 


0 25 
क्रोघी' नर के, कभी किसी से. प्रेम न रहने पाता -है। 
क्रोध-दशा मे खाना खाता, वह ,भी विष बन जाता है ॥ 
तप्त निरन्तर रहता इससे, तन- कृश होने लगता है।. 
आतंनध्यान मे रत मानव का, आत्मिक वल कब जगता है ॥ 


- है. : 
स्व-दोषदर्शी बन जाने से, क्रोध शान्‍्त हो जाता है। 
सहनशीलता पनपाने से, आत्मशान्ति -नर पाता है॥ 
वेर-भाव यदि भूले मानव, झगडे सव मिट जाते है। 
हैं उपाय ये क्रोध विजय के, आत्मार्थी अपनाते है।। 


गहपफ र्३े 
क्रोध्न विजय ही आत्म-विजय है, परम ' शाति-मदिर का द्वार।* 
बेर-विरोध न रहने पाता, वढ जाता समभाव उदार ॥ 
सफल साधता, हो जाती है, बन जाता है सब ' जगमित्र।' 


परमात्मा) वन 'जातीः आत्मा, क्षमा-धर्म! है परम-पवित्र ॥।.' 


पड विवेक की बातें, 


२४ 

क्षमा-घर्म के विना तपादिक, होते गज के स्तान सम्तान। 
और क्षमा सह ये सव होते, फलश्रद चिन्तामणि उपमानत ॥ 
क्षमा-धर्म के वल पर मुनि ने, प्राप्त किया है केवल-ज्ञान । 
रोपारुण हो छोर तपस्वरी, कहलाये चण्डाल समान।॥ 


२५ 

अपुत्रत-शासन तुलसी गुरुवर, जिन शासन के नेता हैं। 
उनकी वाणी अपनाकर नर, वनता आत्म-विजेता है।॥। 
मुनि गणेश कृत 'क्षमा पचीसी क्षमा-धर्म का करे प्रकाश । 
दो हजार वर तीन वीस मे, रोहतक में वर्षा-ऋतु वास ॥ 


विवेक की बातें. ५५ 


विनय विशिका 


१ 
सिद्धि वधू-धवे अभिनेव वे भव, 'शान्ति-स्तवेने कर सौ-सौं वार! 
वितय:विशिका की रचना को, ध्येय” एक' है. विनिय' प्रसार ॥ 
विनय मूल है 'सकल॑ गरुणो का, विनय विनां जीवन 'निस्सार। 
एक शौल-ग्रुण विना व्यर्थ है, जैसे नारी का श्वगार॥ 


२ 

जैसे जड़ के स्कन्ध 'उपजता, उससे शाखा” का उद्भाव। 
फिर प्रतिशाखा, पत्र, पुष्प, फल- रस का क्रमश. प्रादुर्भाव ॥ 
वैसे ही है धर्म वृक्ष का, मूल विशदतर विनयाचार । 
जिसका फल है अविचल, अविकल, परम'शान्ति का द्वार उदार॥ 


३३ 
जिन-आज्ञा का सम्यगू पालेन। विनयवान कर पाता है। 
विनयवान' हो गुणवानों 'के, गुण सहर्षे अपनाता है॥ 
सम्यग-दह्यन, ज्ञान, 'चरित “की, सफल साधना कर पाता। 
एक विनय गुण से” ही विनयी, अपना जीवन' चमकाता ॥ 


विदेक वी बातें. ५६ 


4 


विनयवान की नित रहती है, जगती-तल में कीति अखण्ड। 
अपनी उन्नति का होता है, उसके थोडा भी न घमण्ड॥ 
अपने गुरुजत से पाता है, विनयवान सम्मान महान। 
वह जगती-तल का आभूषण, और हृदय के हार समान ॥ 


न 
अविनय से जो ग्रहण किया है, ज्ञानी-ग्रुरुसे आगम-ज्ञान । 
अभिमानी -नर के तो होता, ,उससे, उल्ठा अहित महान ॥ 
विनय-प्राह्म ही ज्ञान ,निरच्तर, करता ..है. नर का. उत्थान ।- 
निज-पति-गर्भा- नारी_का ही, होता है. जग्म में सम्मान,।। 


कप 0 "इक: 89 गिर, " अप "5 


दर 
वेत्रवती की जल-धारा मे, स्तव्ध वृक्ष का होता नाश। 
और नम्र तरु जो होते है, कर. पोते -वे - आत्म-विकास,/]ा 
जगतो-तल में "अभिमसानी नर, कष्ट “ अनेको पाता है । 
और विनय से विनयेवान नेरें, जग में सुंयश कमाता है।॥ 


|| है कं । 


छ 


व्यर्थ करे- क्यो मान ज्ञान -का; विज््दु तुल्य- है तेरा ज्ञान। 
करना है जो प्राप्त तुझे वह, शेष रहा है सिन्ध-समान ॥ 
गवें - ज्ञान का करके -मानव, क्या कहलाता है, ज्ञानी ? 
विनयवानत्त नर ही है ज्ञानी, अभिमानी है अज्ञानी॥ 


६० विवेक की वातें 


पल 
उपकारी गुरु का भी मानी, करतो है न कभी सम्मात। 
घोर तपसस्‍्वी ज्ञानी ध्यानी, मुनि का' भी करंता अपमान॥। 
स्तम्भ सदृश जो स्तव्ध घमण्डी, झुकेतना सीखा है न कही। 
किसी कौम में भी अभिमानी, हो सकता है सफल नहीं।॥। 


5६ 
अन्तर वैरी अह बनाता, मानव जीवन को उदृण्ड। 
रह पाती 'है उसकी जग में, कभी न उज्ज्वल कीति अखण्ड]। 
भाता है क्या कभी किसी को, विनय बिना जग मे अविनीत॥] 
विनयवान निज नम्र-भाव से, सबके मन को लेता जीत ॥। 


१० ॥ 
अपने से जो धन से बल से, विद्या 'से ग्रुण से है हीन 
अभिमानी नर उन्हे देख कर, हो जाता है गवं-अधीन ॥॥ 
ओर स्वय से अधिक गुणी जो, उनकी ओर न देता ध्यान | 
सुनकर उनकी महिमा जग मे, 'करता है ईर्प्या अज्ञान॥| 


१९ 
विनयवान नर निज गुरुजन को, दुग्गोचर जब करता है। 
नत मस्तक हो अपने में वह, चम्र भावना भरता है। 
अपने से लघु पर वत्सलता, और साम्य के भरता भाव। 
उसके जीवन में हो जाता, परम शान्ति का प्रादर्भाव ॥ 


विवेक की बातें. ६१ 


१ 
मानी मानव किसी :मनुज- को, आने अपने से न-महान 
रूपवान मैं ज्ञानवान मैं, मैं -हूं - अत्युत्तम -कुलवान। 
जातिमान मैं शक्तिमान “मैं, -मैं वेभवशाली -मतिमान। 
परम तपस्वी मैं वर्चेस्वी, -मैं -ओजस्वी *हू -धृतिमान॥ 


श्३ 
वाह्य रूप का अवलोकन कर, होता मानी हफष-विभोर। 
मेरा तन है कितना सुन्दर. देख-रहे सब मेरी ,ओर॥ 
पर न जानता कितने दिन-यहू, टिक पायेगा सुन्दर रूप । 
गवे रहा क्‍या चक्री कावजव, “देखा निज का ,रूप विरूप-॥ 


श्४ड 
पुण्यवान मैं भाग्यवान -मैं मैं हु आज वडा घनवान। 
हाथ डालता हू जिसमे मैं, मिलता ,उसमें लाभ महान।! 
करता है यो अह लाभ का, फूला नहीं समाता है। 
'पर पाई की भी न कमाई, पाप-उदय जब आता है॥ 


१५ 
बिना ग्रुणो के भी अभिमानी, निज का वतलाता 'ग्रुणवान। 
ओऔरो के ग्रुण अवलोकन-हित, अन्धा बन जाता अनजान ॥ 
थोडा पाकर ज्ञान वताता, मानी अपने को ज्ञानी। 
घोप वही घट करता जिसमे, आधा भरा हुआ पानी॥ 


६२ विवेक को वातें 


१५ 


करता -है जो गये गोत्र का, नीच-गोत्र “वह तर पाता । 
और ल करता -गवे कभी जो, उच्च-गोत्र तब, मिल ज्जाता।। 
ऐसा , चिंतन -करने वाला, रहता -है समता में लीन। 
वह अपने को नहीं समझता, सबसे , -ऊंचा -अथवा -हीन-॥॥ 


१७ 
कभी हुआ है पशु तव परवत्, ढोना पडा निरन्तर भार। 


जन्म लिया है कभी नरक मे, यमदूतो की खाई मार।। 
पृष्योदय से कभी हुआ सूप, मिला सकल सपद्‌ का मेल। 


क्यो करता हैं गये जाति का, पुण्य-पाप का है यह खेल ।॥॥। 


श्८ 
मानी मानव को मिलता हो, अगर मान से कोई लाभ। 
और विनय से होता हो यदि, विनयवान को कभी अलाभ। 
अजिमानी की स्तुति होती हो, और नमन का निनन्‍दा-गान । 
तब तो नर के लिए निरन्तर, श्रेयस्कर करना अभिमान। 


१६ 

थोड़ी-सी कर उन्नति उद्धत, अभिमानी नर वन जाता 
मैंने की है कितनी उन्नति, यो निज मुख से ही गाता 
पूर्ण समझता अपने को वह, फिर त कभी भागे बढता 
ज्ञान च्यूनता का उन्नति की ओर सदा प्रेरित करत 


वियेक मी बातें 


अभी शिक 


२० 
विनय-मूल-जिन-ध्र्मे भूलकर, अवितय कभी ने अपनानों) 
विनय-विशिका में सुन्दरतम, 'विनय-धर्म का है गाना।॥ 
दो 'हजार वरु तोन वीस मे, रोहतक में वर्षाऋतु वास। 
मुनि गणेश' गुरु की कहणा से, धर्म-छयाव का हुआ 'प्रकाश॥ 


६४ विवेक की बातें 


सअव्य-भावनजा 


१ 

भेरे वे हैं देव जिन्होने, जीत : लिये ' रागादि विकार। 
वीर, वद्ध, हरि, हर, ब्रह्मा हो वदनीय “वे शत-शत बार।॥॥ 
सत्य तथ्य है तत्त्व. वही सर्वज्ञो ने वतलाया:। 
भवसागर से तर जाऊगा, जो जीवन में अपनाया॥॥ 


र 


सदाचार-घत के हैं दाता, ग्रुश्वर मेरे जीवन श्राण | 
और नही है रक्षक कोई, वे ही सबके सच्चे त्राण॥। 
उनके दर्शित-पथ पर चलकर, साध्य सिद्धि कर पाऊगा। 
रखकर हादिक श्रद्धा उत पर जीवन सफल वनाऊगा।। 


रे 
शद्धि के दो हैं साधन, संयम और तपस्या सार! 


कि 


झात्म 


धर्म यही है. आत्म-विकासक, होगा इससे ही उद्धार॥ 
नही स्वर्ग-सुख मुर्से चाहिए, नहीं प्रतिप्ठा यंग प्यासा। 
में कर्मों के बन्धन तोड़, यही एक हैं अभिलापावग) 


विवेक की बाते. ६४ 


है 


डं 


समताशाली महात्रती यति, मुनियों के गुण गाऊगा। 
चाहे वे हो किसी वेश मे, भेद नहीं रख पाऊगा॥ 
पर निन्‍दा में समय न खोऊ, मुख से सत्य वचन बोलू।' 
करके पठ्चाताप पाप का, आत्म-वसन कों मैं धोलू॥ 


५ 


पक्षपात जो नर रखता है, उसका होता अध. प्रपात। 
पक्षपात से तत्क्षण पछो, नीचे गिरता है साक्षात्‌ ॥ 
'जो है सच्चा वह है मेरा, मेरा हो सच नही कहू। 
जो हो सच्चा तत्त्व उसे मैं, निर्भव होकर शीघ्र ग्रह।॥। 


रे 
[] 


६्‌ 
शुद्ध रख मैं अपने मत को, करू नकलुषित कभी विचार । 
जैर-भावना नहीं रखू मैं, है परिवार सभी ससार।। 
क्रोध क्षमा से, मान विनय से, और सरलता से माया। 
लोभ-अग्नि को समता-जल से, शान्‍्त करू पा नर-काया || 


छ 
वाद-विवाद न करू किसी से, ग्रुण का ग्राहक बन जाऊ। 
भेद-भाव हो जहा वहा पर, साम्य-भावना सरसाऊं॥ 
जो उपदेश न माने उस पर, कुद्ध नही मैं तो होऊ। 
होकर निप्फल_ तप्त अपर पर, आत्म-शान्ति को क्यों खोऊ ॥ 


६८ विवेक की बातें 


पर 


विद्या-अजेन करूं- वही मैं जिससे हो अपना उत्थान-। - 
नही कष्ट दू किसी जीव को, समझ सबको आत्म-समातवा 
देख इसरो की वढती- को ईर्ष्या मन में नहीं करू। 

हिंसक-जन के हृदय-पटल में, सदा दया के भाव भेड।। 


किया किसी ने मेरा हिंत जो उसे नहीं मैं भूलूगा। 
अहित करें यदि मेरा कोई, मैं न कभी वदला लूगा॥ 
बनकर लोलप सरस वस्तु को,' मैं न कभी भी खाऊगा। 
हास्य, कुतूहल विकथा करके, समय कभी न गवाऊगा॥। 


१० 
चेतन से मैं तन को जानू सदा भिन्‍न लक्षणवाला। 
तन-विनाश हो जाने पर क्षी, चेतन कब मिटने वाला।। 
पुनजन्म फिर हो जाता है. मिज-कृत कर्मो के अनुकूल। 
समुचित अवसर आया अब तो, नष्ट करू भव-तरू का मूल ।। 


१० 
ज्ञान-क्रिया मिल करके दोनो, कार्य-सिद्धि कर पाते हैं। 
टुक लप्के से क्या रथ चलता ज्ञानी स्पष्ट बताते है॥ 
विना ठिलाए हाथ-पैर के, कया तितीर्ष नर तरता है। 
और दैरने का नें ज्ञान हा मनुज दूबकर मरता है ॥ 


खिवेक की बाते. ६६ 


१९ 
मानूर मैं+ नया वह्तुस्अंशा को," ग्राहक, इतरेज्अशन्सापेक्ष)' 
नया दुर्नेये वन'जांता हैः जो, रहती इतसन्अशम्निंरपेक्ष)। 
एक” एक' नथ सत्ये-अंश? है, पूर्ण” सत्य” नय! चंय बनता ॥ 
एक” दृष्टिः से: हांदे "तत्व )की, कभी ना पा सकती जनता। 


१३ 
क्या करना था,-और -किया क्या, क्‍्यह मेरा है- कार्य सही 
भौतिक सुख में मोहित होकर, मैंने सोचा कभी नहीं 
मुनि गणेश! है एक कार्य ही, भूला मैं जों अपना रूप 
प्राप्त करूं मैं उसे- यही- है, एक, भावना विशद स्वरूप 


७०. विवेक कीं बति 


सउीलांजलि 


चौबीस जिन-वन्दना 


वन्दता. आनन्ददायक, भक्‍्ति-वश . हो मैं करूँ। 
तीर्थकर चौबीस जिनवर, . चरण-रज सिर पर धरू॥ 


प्रथथ जिनवर ऋषभ प्रभुवर अजित, सभवनाथ हैं। 
आप्त अभिनदन जिनेश्वर, जिन सुमति जग-तात है॥ 
पद्म-प्रभ परमेश त्राता, क्‍लेश-हर तीर्थश हैं] 
श्री सुपाइवे. जिनेशतारक, . चद्धप्रभ देवेश है॥ 


सुविधि शीतल शान्तिकारक, तीर्थंकर श्रेयास वर। 
वासूपूज्येश्वर जिनेश्वर, . विमल विमल प्रकाश-कर॥ 
प्रभु जनन्‍त अनन्तज्ञाची घर्मं जिन जगन्वन्ध्‌ है। 
शान्ति जिनवर शान्तिकारक, कुन्यु प्रभु गुण-सिनन्‍्धु हूँ॥ 


तीर्थकर जर, मल्लि जिनवर, मुनिप मुनिसुत्रत हती। 
नमि अमित उपकारकारी, नेमि. जिन शासन-पति॥ 
परम पावन पार््व प्रभवर, वीर चीर महान हूं। 
लोक में उद्योतकारी, गेवली भगवान ह॥ 


दिवेस फी बातें. ७३ 


धर 
| 


अमित देन, ज्ञान, वल वर,  चरित-धर तीथेंश हैं। 
स्फटिक सिहासन गगन में, तरु अशोक विश्येष हैं॥ 
दिव्य ध्वनि औ' छत्रत्रय॒ वर, सुमन को बरसात है। 
अव्य भामण्डल, चमर, सुरूदुदुभी विख्यात है॥ 


देव द्वादश श्रेष्ठ ग्रुघर, वचन ग्रुण पंतीस हैं। 
सदा चौंसठ इन्द्र-प॒ूजित, स्वातिशय चौतीस हैं॥ 
सहस्नाधिक अष्ट लक्षण, युक्‍त देव शरीर है। 
घर्म-देव उपासना से, निकट भव-जल-तीर हहै॥ 


७४ विवेक की बातें 


वीर-वन्दना 


करे आनन्दित-मता हम, वोर विभुवर! वन्दना। 
सिद्धि पाए साधना कर, कर्म-कन्द-निकन्दना ॥ 


शान्ति अद्भुत्‌ है तुम्हारी, और अद्भुत ज्ञान है। 
साम्य अदुभुत है तुम्हारा, और अद्भुत ध्यान है॥ 
अहो! है सिद्धान्त अद्भुत, और अद्भुत साधना। 
जागरण. अदुभूत तुम्हारा, और तप (आराधना॥ 


आत्मवल अद्भुत तुम्हारा, और अदुभुत न्याय है। 
त्याग है अदभुत तुम्हारा, और मन अकपाय है।॥ 
अभय है अद्भुत तुम्हारा, बहो । तन निरपेक्षता । 
अहो ! निद्रा-विजय अद्भुत, तत्त्व है सापेक्षता॥ 


अहो ! अद्भुत रूप सपद, वीये की परिपूर्णता। 
अहो | चित्त-समाधि अदभुत, घोर कष्ट-सहिष्णता ॥ 
अहो ! अदूभुत है अभिगम्नह, और है अपरिग्रह | 
अहो | अदूनुत है अहिंसा, अनेकान्त अनायह॥ा 


समन्वय की शवित अदभुत, और अदूभुद्‌ स्वर्य है। 
हज । हे ऐश्वर्य दूधुतू, और कद्भूत थधंये है॥ 
भुवन-मूषण है तुम्हारी, भवित बद्भूत शाच्तिदा। 
है प्रभो ! सव अदुभूतों की, निधि तुम्हे बन्द्रम सदावा 


सिदय की बाते. 3५ 


महावीर-सन्देश 


सकल जग के वन्धु समता-सिन्धु. वीर 'जिनेश हैं। 
आत्म-हितकर, . शान्ति-सुखकर, क्लेश-हर सन्देश हैं॥ 


रत्न-त्रपय की साधना हैं, मोक्ष की आराधना, 
त्याग कर आग्रह, करो सव सत्य की  समुपासना । 
करो. अगीकार अपने , से हुई. जो भूल हैं 
मत करों ममता किसी पर, ढुंख का यह पूल है॥ 


विष्व के. छोठे-बड़े _सव जीव आत्म-समान हैं 
कभी मत मारो किसी को, यह दया सुख-खान है। 
हैं विधाता ठुख का सुख का न. कोई दूसरा, 


करो शासन स्वय निज पर, शान्ति का यह पर खरा ॥ 


करो सकट. सहन. समता-भांव से यह धर्म हैं, 
सिलेगा फल स्वत वैसा' किया जैसा कर्म है। 
करो मत निन्‍दा किसी की, श्रेय पर गुगनान है, 
आत्म-निन्‍्दा श्रेष्ठ तप हैं, सत्य ही भगवान है।॥ 


तपण्चर्या से. वपस्‍्वी,. श्रमण समता-भाव से, 
ज्ञान से मुनि और ब्राह्मण, ब्रह्मर्य स्वभाव से। 
जन्म से होता न ऊंचा, और नीचा भी नहीं 
कर्म से ही गूद्र होता, कर्म से ब्राह्मण वही॥ 


७६ विवेक की वातें 


किसी को करना न पीड़ित, ज्ञान का यह सार है, 
क्योकि जीवन में दया बिन, ज्ञान केवल. भार है। 
दो अभय का दात सवको, हो अभय प्राणी सभी, 
बने अन्तर्मुखी जीवन, सरल हो आत्मा तभी॥ 


विवेफ की बातें. ७७ 


महावीर-दशन 


वीर प्रभु की दिव्य वाणी सकल जग क्षेमंकरी। 
दुख-उदधि तारण-तरी, यह साम्य-रस से है भरी॥ 


द्रव्य, नित, उत्पाद, व्यय, स्थिति रूप हैं सम-काल मे, 
मत फसो एकान्त नित्य, भअनित्यता के जाल मे। 
द्रव्वननय की दृष्टि से है, वस्तु जग में नित्य भी, 
और ४है पर्याय नये का कथन वस्तु अनित्य भी॥ 


है नही; आध्न्त जग का, सदा स्थायी झरूप है, 
किन्तु उसकी अवस्थाए, भिन्‍न-भिन्‍न . स्वरूप है। 
द्रव्य जग मे नही घटते और बढते भी नही, 
असद्‌ की उत्पत्ति सत्‌ का नाश क्‍या देखा कही॥ 


अतः ईश्वर विश्व-कर्ता और हरर्ता भी नही, 
जो अतनु छत-कत्य निज में लीन वह कर्ता नहीं। 
है अपेक्षित नहीं ईश्वर कर्म के फल-दान मे, 
मारने की प्रकृति होती स्वत विप के पान में॥ 


है अनन्तानन्‍्त प्राणी जो कि ईदवर रूप है, 
भिन्‍न है अस्तित्व सव का चिदानन्द स्वरूप है। 
रत्नतय की साधना कर मुक्त हो सकते सभी, 
और फिर भी अवतार धारण वे न करते हैं कभी॥ 


७८ विवेक को वातें 


कर्म के आगमन में है हाथ आश्रव द्वार का, 


और सम्वर धर्म ही है हेतु आत्मोदधार  का। 
जाति, लिग-विशेष, मत है घर्म मे वाधक नही, 
सरल आत्मा अप्रमादी है वही साधक सही।॥॥) 


घिवेक की बातें | 
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जि ना तत्त्व' 


शेय हैं नो तत्व. जिनका ज्ञान शिव-सोपान है। 
साध्य, साधक्त और वाधक का विवेक महान है॥ 


है अनन्तात जग मे जीव चेतन-छूप है, 
है अलग अस्तित्व सबका जो सदा सद्रूप है। 
है असख्य प्रदेश चिन्मय देह के परिमाण है, 
रत्न-त्रय. की साधना से निकटतम निर्वाण है। 


है अजीव  अमूते नभ ओऔ' काल, धर्में, अधर्म है, 
मू्त॑ पुदूगल द्रव्य जिसका गलन-पूरण” धर्म है। 
गगन, धर्म, अधर्म, पुद्गल सप्रदेशी चार है, 
अप्रदेशी काल मे तो द्रव्य का उपचार है॥ 


पुण्य बेड़ी स्वर्ण की है, पाप लोहे की रचित, 
शुभ, अशूभ के रूप में ये तत्त्व होते हैं उदित। 
जो कि कर्माकषकारी जीव के परिणाम है, 
तत्व आश्रव है यही भव-शत्रमण हेतु प्रकाम है।॥ 


१. गलन-पूरण स्तिग्ध या रुक्ष कगों की सख्पा-हानि का नाम गलन 


और उनकी सख्या-वृद्धि का नाम 'पूरण' है। 


८० विवेक की वातें 
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कम का. अवरोध-कारक तत्व संवर लय हैं, 
मोक्ष का हैं परम साधक इसलिए आदेय है! 
प्रथम हैं सम्यक्‍त्वः सव॒र विरति -शिव... संकाय हैः 
अप्रमाद, अयोग .. सेवैर शासन्ति-कर अकेषाय है ॥ 


अनशनादिक.. चिजेरा के हेतु बारह उज्यात “हैँ, 
जीव की जो शर्द्धि आशिक निजरा. अवदार है। 
कर्मे-वन्धन _ वन्‍न्ध अनुदित-दशा है. हें कर्म की, 
स्व कम-विमुक्ति जिससे प्राप्ति. है. शिव-शर्म की ॥॥ 


मर हु! 


विवेन मी बातें 


है 


- , जन-साधना .., 5 


+ 


साधना मैं करू अपने, साध्य आत्माराम की। 
वात साधक के लिए है, एक ही यह काम की ॥। 


देव मैं मानू उन्हे जो वीतराग विशुद्ध हो। 
नाम चाहे राम, हरि, हर, वीर, ब्रह्मा, बुद्ध हो॥ 
नही देते शाप या वर, सदा निज मे लीन है। 
साम्यदर्शी, सर्वेदर्शी, स्वेंदा स्वाधीन है॥ 


जो अहिंसा के पुजारी, ब्रह्मचारी, सयति। 
दीन - जन के बन्धु, समता - सिन्धु पर-हित में रति॥ 
यथावादी, तथाकारी, उच्चतटम आचार है। 
हो किसी भी वेश में वे, गुरु हृदय के हार हैं॥ 


धर्म है वह श्रेष्ठ जिससे, शुद्ध मन, वच, काय हो। 
क्रोध आदि कषाय क्षय हो, रत्न-त्रयथ की आय हो।॥ 
रूप अपना हो अनावृत, वासनाएं क्षीण हो। 
नाम चाहे जैन, वैष्णव, बौद्ध कुछ भी क्यो न हो॥ 


विश्व है परिवार मेरा, अमल मैत्री उदित हो। 
दूसरों की यशो-महिमा, श्रवण कर मन मुदित हो॥ 
हो न कोई दुखी प्राणी, सब सुखी स्वाधीन हो | 
मिले जव विपरीत-मति तब साम्य मे मन लीन हो॥ 


“5४ -विवेक की वातें 


अं 


श्रेय आत्मा में रमण, यह सिद्धि का सोपान है। 
क्षणिक भोगो से भ्रमण, यह घोर इुंख की खान है ॥ 
देह से है. भिन्‍न आत्मा, ज्ञानमय आननन्‍्दमय | 
शीघ्र पाऊ रूप अपना, सावकर वर रत्त-न्रय ॥ 


विय्ेवा फो बातें 


धर्माचरण । 


श्रम का अन्तकरण से, आचरण करते रहो। 
सत्य, समता, दया, दम की, भावना भरते रहो ।। 


आत्म - हिंतकर, शान्ति-सुखकर, परम मगल रूप है। 
सकल. सकट - हर शिवंकर, घममं रूप अनूप है।॥ 
विरस, विषयो से विरत है, मताग्रह से दूर है। 
त्याग, वफ, सन्‍्तोष, समता - भाव से भरपूर है।। 


प्र - पदार्थों पर नहीं हो, भावना अपनत्व की । 
योग. और वियोग में हो, साधना सम -तत्त्व की ॥॥ 
दूसरों के ठुख को. मिज दुख से है तोलना। 
सहज, मित, अनवद्, हिंतकर, सत्य वाणी बोलना ॥ 


अभय का दो दान सबको, आत्म - सम सव जीव हो। 
नम्गनता, संतोष, अजुता, ब्रह्मचर्य. संजीव हो ॥ 
राग से वेलाग रहकर, करो जीवों का. भला। 
द्वेप को है... दूर करना, शान्त जीवन की कला ॥ 


प्राणियों के साथ मैत्री -भाव का व्यवहार हो। 
सज्जनो के सदग्रुणों का, ढदेय से सत्कार हो॥ 
मोह जीवन से नही. हो, मौत से हो भय नहीं। 
बस्तुत जब आत्म -जय है, पर- विजय है जय नहीं ॥ 


5६ विवेक की वातें 


चचन-पटुता, निरामयता, सरस कविता, भव्यता। 
कार्य - क्षमता, मधुर - स्वरता लोक - प्रियता, सभ्यता॥ 
बुद्धित्ता,  वीयेवत्ता, शान्ति अनुपम सेस्तद्ा। 
धर्म -तरु से ये अचल -फल, प्राप्त करते नर सदा ॥॥ 


विवेक फी बाते. ८७ 


संतोष रे 


अरेनर!| सनन्‍्तोष-धन विन, विव्व में है सुख कहां। 
लोभ में आसक्त होकर, क्‍यों दुखी वनता यहा॥ 


नाथ सनन्‍्तोषी पुरुष है, जगत्‌ उसका दास है। 
विव्व की सव सम्पदाएं, सदा उसके पास हैं॥ 
चरण- रक्षा के लिए हैं, चर्म के जूते जहा। 
उस पुरुष के हित धरातल, हैन चर्मावृत कहा ॥ 


लाख मिलने पर करोड़ो की न होती चाह क्‍या? 
विना मन-सनन्‍्तोष होता शान्‍्त तष्णा-दाह क्‍या? 
लोभ मे 4ासक्त प्राणी, भटकता पशु भाति है। 
हो नहीं सन्‍तोप जब तक, कहा तब तक. शान्ति है॥ 


परम सन्‍्तोपी पुरुष ही, वस्तुत. धनवान है। 
अधिक तृष्णावान घनपति, भी दरिद्र महान है॥ 
तत्ववः सतोष ही है, सुखद स्थायी संपदा। 
विश्व का घन घूल है, नर बने सनन्‍्तोपी यदा॥ 


जो रखे सन्‍्तोप अपने लाभ में वह नर सुखी। 
व्यर्थ यर के लाभ की कर चाह क्यो बनता दुखी॥ 
जो पडे निन्‍तनानवे के फेर मे फिर सूख कहा। 
स्पष्ट है द्र॒ष्टान्त लोभी सेठ घनपति का यहा॥ 


८८. विवेक की वातें 


पठन मे, प्रभु- भजन मे, गुण - ग्रहण मे, सद्ध्यान में। 
है नही सन्‍्तोष हितकर, साधु-सेवा, दान में॥ 
किन्तु धन, भोजन, स्वदारा में सुखद सन्तोष है। 
वने जीवन शच्तिमय यह ज्ञानियो का घोष है॥ 


फवेफ की बाते. ८८६ 


क॒ 


क्रोध ह 
क्रोध कर क्यो खो रहा है शान्ति अनुपम सम्पदा। 
क्यो न समता-शील वनता, लक्ष्य है ऊंचा यदा॥ 


क्रोध घोर अशान्ति-कारक, धर्म -हारक क्रोध है। 
प्रीति - नाशक, नीति-नाशक, धैर्य -नाशक भरोघ है॥ 
साधना में क्रोध बाधक, क्रोध शत्रु महान है। 
क्रोध को जीते बिना, तप-जप सभी गज - स्नान है॥ 


क्रुद्ध मानव बने दानव भूलता निज भान है। 
नही रह सकता उसे निज हिताहित का ज्ञान है॥ 
देखता है दोष पर के ग्रुगय नजर आते नहीं। 
सोचता है बुरा पर का चित्त स्थिर रहता नहीं॥ 


क्रोध के आवेश मे नर क्लेश कर वनता दुखी। 
शान्ति वह पाता नही, तब हो सके  कसे सुखी।॥ 
जहर बनता मिष्ट भोजन, शुद्ध रहता मन नहीं। 
तप्त रहता है निरन्तर, स्वस्थ रहता तन नहीं॥ 


क्रीध है दुर्गंग अहित-कर, यो स्वय अनुभव करो। 
त्यागना है इसे ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो॥। 


पढो जीवन-चरित समता-शील पुरुषों के सदा। 
और चिन्तन करो, आया क्रोध क्यों कंसे कदा॥ 


€२ विवेक की वातें 


दाप अपने देख लो हैं मौन - त्रत सक्‍लश 

तथा सौ तक करो गणना, जाप श्रभु का हैं प-हर ॥। 
क्रोध. के फल है भयकर, सतत यो चिन्तन करो। 
सहन - शील मनुष्य वतकर, क्रोध का दूपण हरो।॥। 


: मेरोचाह 


शुद्ध चिन्मथय रूप में हो, सदा तन्‍्मयता विशो! 
चाह मेरी है यहो, भव-थाह दिखला दो प्रभो!! 


सत्य का ग्राहक बनू मैं, त्याग अपना आग्रह। 
दुर्गगो से दूर होकर, करू सद्यगुण -सग्रह।॥। 
देह भी मेरी नहीं है, स्नेह फिर किससे. करू। 
रमण आत्मा मे निरन्तर, कर अनइवर सुख वरू॥ 


करू दुष्कृत प्रकट दिल से, सुकृत की अनुमोदना। 
मैं वनू अन्तर्मुखी, तज, दुरित-दम्भ विडम्बना॥ 
कथन, चिन्तन, कार्य--तीनों एक हो यह कामना। 
शत्रु के प्रति भी सतत हो, हृदय में सदभावना॥ 


मिले हेतु विकार के, फिर भी रू अविकार मैं। 
विश्व है परिवार मेरा, कौन अरि ससार मे। 
मैं बनू निर्मोह, निर्मल, मोह वन्धन तोड़कर। 
सम रहू सुख -द ख मे, सम -भाव में मन जोडकर।॥ 


कौन हू मैं, क्‍या किया है, कार्य क्‍या अवशेष है। 
कौन सच्चा मित्र मेरा, कौन शत्रु. विशेष है॥ 
वस्तुत सुख क्या, कहा है, और वह कैसे मिले। 
ज्ञान हो अम्लान जिससे आत्म - नन्‍न्दन - वन खिले॥ 


8६६ ” विवेक की वातें 


कृपा -सागर ! कार्य मेरे लिए जो प्रतिकूल है। 
करू न वह पर के लिए यह धर्म -तर का मूल है॥ 
हो दमन मन -इन्द्रियों का, शमन काम -विक्रार का। 
आत्म - दर्श हो यही है, सार नर अवतार का॥ 


वियेगा की दाने ६३ 


सत्सग 


रे मनुज ! सत्सग कर अब मिला मानव अग है। 
जीत अन्तर जग कर अरि अन्तरग. अनग है।। 


है बुराई वरी उससे भी बुरा ससस्‍्कार है। 
जो ब्राई का बनाता नित नया आकार है॥ 
पनपते सस्करार वचपन्न से बुरे दुसगत । 
शीघ्ष वच्चों को बचाओ बुरी सगति से अत.॥' 


कुसगति से कर रहे शिशु नष्ट. निज जोवन अमल ॥ 
भार कुल - शंगार बच्चे हो रहे हैं आजकल | 
बने उन्तति -शील शिशुगण सज्जनों के सग से। 
हो सुरजित छात्र जीवन सद्‌गुणों के रग से॥ 


संग जैसा रग वसा यहों उक्ति निरोग है।: 
घास बनता द्रध, मिलता घेनु का जब योग है।॥। 
पलक भर सत्सग से हो क्‍या न नर-कल्याण है। 
लवण चाहे स्वल्प ही हो, सरसतम पकवान है॥ 


टूर होते शीघ्र दुर्गग पनपती ममता - लता । 
हिताहित का ज्ञान होता, और सबसे मित्रता॥ 
बुद्धि की जड़ता न रहती, शुद्धि होती पाप को। 
शीक्र. मिठटती सुसगति से व्यथाएं भव-ताप की ॥ 


६८ विवेक की वात्तें 





बने अन्तर्मुखी जोवन सुखी संतोषी सदय। 
शान्तिमय, वराग्यमय, वर ज्ञानमय, निस्‍पुह अभय ।॥ 
उच्चतम आचार निर्मेल भावना वर सम्पदा | 
अहो फल सत्सग के ये क्या न पाते नर सदा॥ 


सिदेफ की दाने. ६ 


'निन्‍्दा-त्याग 


निज प्रशसा की तरह है, हेय पर-निन्‍्दा सदा। 
क्यो न करता आत्म-निन्दा, मिले अनुपम सम्पदा॥ 


दूसरो की करे निन्‍्दा, निनन्‍्य निन्‍्दक नीच. नर। 
व्यर्थ ढोता पाप का वह, भार अपने सीस पर॥ 
हाथ कुछ आता नही औआ' सब जगह दुत्कार है। 
नष्ट कर नर जन्म पाता, नरक दुख अपार है॥ 


जो करे पर॒ की प्रशंसा, और निज. निन्दा सदा। 
विश्व मे ऐसे पुरप दो-चार ही मिलते कदा॥ 
किन्तु पर- निन्‍दा स्व-महिमा, एक जिनका काज है। 
पुरुष गणनातीत ऐसे हुए, होगे आज है॥ 


क्रद्ध मुनि को सत-गण मे, कहा वह चडाल है। 
और खर को भी कहा, पशु -समाज में चडाल है॥ 
पक्षियों में काक को भी, कहा यह चंडाल है। 
तथा निन्दक को बताते नीतिविद॒ चडाल है॥ 


करो अपनी आत्म-निन्‍्दा, श्रेष्ठ-तम तप है सही। 
मार दो अभिमान अरि को साधना -वाधक यही।॥ 
आत्म- निन्दा विना होती, क्या कभी आराधना। 
और होती है सफल क्‍या, घोर तप की साधना॥ 


१०० विवेक की बातें 


गात्म-न्ञान 


वीर प्रभु क्रो सार वाणी ने किया उद्धार है। 
ज्ञान आत्मा का दिया है, सिद्धि का जो द्वार है॥ 


'है असंख्य प्रदेशमय सब जीव तन प्रिमाण है। 
आदि और न अन्त जितका रूप एक समान है ॥। 
किसतु उनकी अवस्थाएं, भिन्‍न-भिन्‍त स्वत न 


८ 


है पृथक्‌ अस्तित्व सबका, सभी चेतन “हइुप है ॥॥ 


कर्म के मल से मलिन लित, जगत के सव जीव हैं । 
चार गतियो में पटकते, वहा दुःख अतीब है ॥। 
कभी हाथी, कभी चीटी, कभी नर, नारी कभी | 
कभी सुर, तारक कभी, भू, आग, जल, तह भी कभी ॥॥ 


कर्म के अनुसार सुख-दुख रूप फल मिलता स्वत्तः। 
अन्य कोई हैं ने जय मे, सुखद दुखद नर भैतः | । 
कर्मयुत हैं जीव-कर्ता, और फत्न-मोक्ता यही । 
काल आदि निर्मित्त उनको दोप देना है नहीं ॥ 


है स्वथ वलवान आत्मा, कर सके कया दूसदा। 
कया नहीं अहिलाश तोडा, कया पवन-्सुत है डरा ॥ 
ज्ञान आत्खकि शक्ति की हो, और हो विश्वास वर । 


बौर हो उद्यम सहों तो बने आत्मा ईश बेर ॥ी 


विपेफ की बातें. १५ 


लूटकर सुख दूसरों को, क्या किया दु खित नही। 
रूप सुन्दर देखकर क्या, मन हुआ विचलित नही ॥ 
क्रोध से कम्पित कभी क्‍या, हुई है काया नही। 
मिला है सम्मान जब-क्या, मान तव आया नहीं।॥। 


१०४ विवेक को वातें 


परापकार 


करो पर-उपकार मानव-जन्म का (यह सार है। 
मत करो पर का बुरा यहू, घोर पापाचार है॥ 


मिला मानव जन्म अपने पूर्व पुण्य प्रताप से। 
दूसरो का अहित कर, मत करो मेला पाप से ॥ 
वनो प्र-उपकारकारी आत्म-हितकारी सदा। 
महापुरुषों का यही है, धर्म अनुपम सम्पदा ॥॥ 


मूढता को दूर करना, दिव्य ज्ञान प्रकाश से। 
क्रकर्मी को बनाना, पर्म-रत उपदेश से॥ 
कुपथगामी को बनाना, सुपथगामी सयति। 
वस्तुतत उपकार दुर्मति को बनाना सनन्‍्मति॥ 


अन्न, जल, वस्त्रादि देना, जगत का व्यवहार हैं 

बन्ध का सहयोग करना, चन्धु का आचार हें।॥ 
धर्म में अस्थिर पुरुष को बोघ देकर' स्थिर कर । 
है यही उपकार सच्चा, जन्म-जल-निधि ते तरे। 


पिता-माता और युरु ने जो किया उपकार 
उसे भले वह पुरुष तो, कृतघ्नी साकार हे 
उऋण वीसे हो सके जो किया उस उपकार स। 
स्पप्ट वतला रहे ज्ञानी शान्प्र के आधार न॥। 


। 
|| 


725) 22)! 4 


बिदेता ही घने. ६०४५ 


विचा फल की चाह, पर-हित करे वे मानव कहां | 
और पर-उपकार कर फिर भूल जाते वे कहां।॥! 
जो करे उपकारकारी का भला वह क्‍या भला। 
अहितकारी शत्रु का भी हित करे वह है भला ॥। 


१०६ विवेक की बातें 


....+-०+न्‍ कपल फिनीसीनीयणक- 
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सत्प को साध्रना 


सत्य की शिव-साधना से दूर होते क्लेश है। 
सत्य सघने पर न रहता, साध्य कोई शेप है।॥ 


सत्य की है सार जग में, शुद्धिकारक सत्य है। 
सत्य है आधार जग का, सिद्धिदायक सत्य है। 
सत्य की जय-विजय होतो, सत्य से फलते सभी। 
झूठ के तम मे न छिपता सत्य का सूरज कभी॥ 


सत्य है यह सुष्टि केवल दृष्टि हो जब जेय की। 
और मिथ्या मानती है, दृष्टि समुपादेव की॥ 
वस्तुत.. है प्रेय, मिथ्या, सत्य केवल श्रेय है। 
मताग्रह से दूर रहते, सत्य जिनका ध्येय है॥ 


सत्य होता है सनातन, नष्ट होता है नहीं। 
सत्य सवका एक ही है, भिन्‍न हो सकता नतहीं॥ 
सत्य की जड़ सदा गहरी, झ्लूठ की जड़ है नही । 
बिना फूटे पाप का घट कभी रह सकता नहीं॥ 


विध्व-नलल का चक्र चलता नत्व के आधार पर । 
धर्म का ससार पलता, सत्य के आधार पर॥ 
परम मगल दोप जलता, सत्य के आधार पर। 
साधना झा वक्ष फलता, सत्य के आधार परत 


पिनेद री बात १० 


सत्य पर सब मानवो का, जन्मगत अधिकार है। 


सत्य का सवके लिए, रहता अनावृत द्वार है॥ 
सत्य का हो ज्ञान सम्यक्‌, अटल दृढ विज्वास हो । 


और हो आचरण तब ही, पूर्ण' आत्म-प्रकाश हो ॥ 


१०८ विवेक की बार्ते 


स्वागत-गान 


हुआ है शुभ आगमन शुभ समय में गुरुराज का। 
करें स्वागत त्याग से वराग्य से, गण-त्ाज का ॥ 


हैं अकिचन, नही लेते भेंट कचन की कभी। 
हैं सभी के सत तुलसी सुने वाणी जन सभी॥ 
पतित पावन कष्ट सहकर, कर रहे सबका भला। 
क्यो न सेवा करे मत से, मिले जीने की कला ॥ 


है अहिसा के पुजारी आत्म-सम सब जोच है। 
नही देते दुख किसी को, साम्प-भाव सजीव हैं॥ 
धर्म का अधिकार सवको, करो तन-मत्त ? सदा। 
हो किसी भी जाति का बढ़, है न कुछ बाधा कदा ॥ 


हो न धामिक स्थान में हो धर्म को आराधना। 
घर्मंमय जीवन वने, हो इस तरह क्री साधना॥ 
सफल धर्मों में समन्वय हो यही है कामना। 
हो परस्पर. एकता समभावता-सदुभावना ॥ 


युन-प्रधान महान्‌ नेता, निपुण हैं आचार में। 
कर रहे उद्यम निरन्तर, शान्ति हो खसार में॥! 
बने जीवन चुणी सबका अणृद्वत मश्याद हैं। 
दो | मानव साभ्व का बस एक ही वह पता है॥ 


5घ१ ४ 
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पुभ 
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बाति ६०६ 


जग 


मुक्लतचठ संग्रह 


१ 


धर्म निग्छझलता विना पल नही. सकता, 
कर्म निड्छझलता बिना फल नही. सकता। 
मन के मन्दिर में छिपे है भगवान्‌, 
दर्शन निर्मेलता बिना मिल नही सकता ॥ 


२ 
दुर्गगो से आदमी ज्ौतान- वन जाता है, 
सदगुणो से आदमी महान तने जाता है। 
अनत युणों के वोज छिपे हैं हर आत्मा में, 
अभिव्यक्ति से आदमी 'भंगवान वर्न जाता है।। 


इ 

अपना दिमाग नहीं तो घिक्षा से बया होगा, 
घट में विराम नहीं तो दीना से क्या होगा । 
नयाल से उत्तीर्ण होने वाले विद्याथियों ! 
अपना पुरुषार्थ नहीं तो परीक्षा से वया होगा।। 


द्िप्रेश ही मारते 


११४ 


ड 


विषय के दास जैसा कोई दास नही हैं, 
स्नेह के पाश जैसा कोई पाश नहीं है। 
सुन्दर से सुन्दर मकान बनाता हैं आदमी, 
शिव के आवास जैसा कोई आवास नहीं है॥ 


4 


मानव. जवान खोलकर. पछताता हैं, 
और पशु बिना वोलकर कष्ट पांता है । 
वास्तव में सहीं वात॑ तो यह है कि, 
सयम थिन सारा ससार दुख उठावा है॥ 


दि 
चितने में वृद्ध जैसा होश. चाहिए, 
जीवन में. जवान जैसा जोश चाहिए । 
सफलता का यह सुंदर शत है, 
मंन बच्चों के जैसा निर्दोष चाहिए |। 


3 
आज भाई को भी भाई का विश्वास नहीं है, 
सुख से श्वास लेने के लिए अवकाश नहीं हैं। 
फैल रहा है चारीं ओर आतंक ही आतंक, 
वैज्ञानिक युग में अभय का कहीं जाभास नहीं है ॥ 


११४ विवेक की वातें 


य् 
माँ -के बिना वच्चा पल नहीं. सकता; 
जल के विना कमल. खिल नही मकता। 
भले किसी भी सस्थान को देखो तुम, 
विश्वास के बिना वह- चल नहीं सकता॥ 


& 


गरीबी को दूर करो नारा लगाया जाता है, 
सयम सादगी का प्राठ नहीं पढांया जातो है। 
कंसे रहेगा वन हरा भरा जब मूल को छोडकर, 
केवल पत्तों को ही जल पिलाया जाता है॥ 


906 
तिमिरहारी दीप मो तिमिरधारी हो रहा है, 
गर्बहारी ज्ञान भी गर्वकारी हो रहा है। 
घमम के नाम पर हो रहा है दंगा फसाद, 
जहरहारी अमृत भो जहरकारी हो रखा है।॥ 


श्‌ 
घ॒र्मं तो वहा है जहा सबके प्रति समभाव है, 
धर्म तो वहां है जहा शत्रु के प्रति सदनाव है। 
धर्म फी सुरक्षा के लिए आपस में लड़ने बालों ! 
धर्म संरक्षकी का क्या होता यही बर्ताव है।॥ 


विवेक यो चबाने १६५ 


श्र 


पैसे के लालच से प्रण तोड देता आदमी, 
पैसे के लालच से दल छोड देता आदमी। 
न्याय को जानकर भी अंनजान-सा वनकर, 
पैसे के लालच से मुख मोड' लेता आदमी॥ 


१३ 


सूर्य की एक किरण तम कां प्रणाश कर देती है, 
अमंत की एक वृद विप का विनाश कर ठेती है। 
भव्य भावना में भावित होकर देखो तो सद्ठी, 
घर्मं का एक पल कर्म का त्रास कर देती है॥ 


१४ 


थोडा - सा भी तेल सारे जल में पसर जाता हे 
नन्‍हा - सा भी बीज उ्वेर धरा मे उभर जाता है। 
जरूरत नही है पह्चित को ज्यादा कुछ कहने की, 
जरा - सा भो ईश्लारा सारा काम कर जाता दे | 


श्र 
मानव -मानव सभी एक जाति के भाई है 
सभी धर्म शास्त्रों ने वात यह वाई है। 
विविध विचार'व वेष में उतनी बुराई नहीं, 
मन भेद से पड़ ' जाती पथ में खाई है।। 


११६ विवेक की बातें 


१६ 


भोजन का लक्ष्य भूख मिटाना है स्वाद नही, 
पढने का लक्ष्य ज्ञान बढ़ाना है विवाद नही। 
तत्व को गहराई मे उतरकर देखो तो सही, 
घ॒र्मं का लक्ष्य विवेक जगाना है उन्माद नहीं।। 


श्छ 


सदाचार ही इन्सान की शान हैं, 
सद्‌ विचार ही विद्वान 'की 'जान है। 
अपने जोवन के निर्माण में "जो -सहयोगी बने, 
सद्‌ सस्क्रार ही वास्तव में सच्चा विन्नान हेँ॥ 


रद 
उज्ज्वल आचार से बनता अच्छा आदमी, 
सुन्दर ससकार से बनता सच्चा आदमी। 
बाहरी सत्ता ओर सम्पदा ।मल जाने से कुछ नहीं, 
विशद व्यवहार से वनता ऊचा आदमों॥ 


१६ 
ऊझासी फस्बल पर रंगे खिल नहीं सकता, 
मेजर पूमि में वीज फ्व नहीं सकत्ता। 
अवनृधासन में पचना सीयो वियाधियों, 
उश्णाता से ज्ञान गभी मिल नहीं सबतावा। 


घिदेग पी छोते. ६१७ 


र्‌ 09 
सहतशील बाधाओ को दलकर आगे बढ ज़ाता है, 
विनयशील बनुशासन मे ढलकर ऊपर चढ जाता है । 
बनाकर अपनी जीवन का स्वणिम इतिहास, 
स्नेहशील दीपकी भाति जलकर आलोक गढ जाता है।। 


२१ 


केवल खाने से नही पचाने से बलवान होता है, 
केवल कमाने से,नही बचाने से धनवान होता है। 
धर्म ग्रन्थो को पढ़ने-सुनने वाले बहुत हैं यहा पर, 
सुनने से नहों अमल में लाने से इन्सान होता है॥- 


१२ 


दुघारू गाय की लात सहनी पडती है, 
कमाऊ . पूत 'की वात सहनी पड़ती है। 
सत्य. की सुरक्षा के बिना लाग लपेट, 
सही-सही न्याय की वात कहनी पडती है॥ 


र्३े 


पैसे के वल पर वनते कई चुनाव विजेता है, 
पंस्ते के बल पर बनते कई नामी नेता हैं। 
पैसे का शासन चलता है सारे ससार मे, 
पैसे का वल असभव को सभत्र कर देता हैं।॥ 


४११८ विवेक्र,की बातें 


४ 


गिरते हुए भाई को भी भाई नहीं बचाता है, 
उल्टा उसको धक्का देकर मन में मोद मनाता है । 
आता है तरस आदमी के इस अजीव स्वभाव पर, 
दूसरों की कुटिया ढहा कर अपना महल वनाता है ॥ 


सितेगा थी दाने १४६ 


